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संस्कृत कथा-साहित्य ही नहीं, अपितु समग्र विश्व के कया-साहित्य में 
'पज्वतन्तर' का महत्त्वपूर्ण स्थान स्वंविदित है । यही कारण है कि विश्व की 
क्षनेक मापाओों में इसके विभिन्न अनुदाद प्रस्तुत हो चुके हैं। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि कथारस का बास्वादन कराने के अतिरिक्त, यह प्रन्य 
भारतोय नोतिश्ाम्त्र के साथ सस्कृत भाषा में प्रवेश कराने मे भी बढा सहायक 
है और साथ ही पूर्व॑तः प्रविष्ट जनो को एतद्विपयक और भी अधिक नैपुष्य 
प्रदाव करने वाले ग्रन्थों में अग्रगण्य है। इसीलिए इसके विभिन्न अंश विभिन्न 
परीक्षाओं में निर्धारित हैं 


इस ग्रन्यरत्न का द्वितीय तत्त--मित्रसंप्राप्ति--भी इसका एक महत्त्वपूर्ण 
भाग है, हितोपदेश का “मिव्रलाम” प्रकरण बहुत कुछ इसी पर आंषारित है । 
पञ्चतन्त्र के इस माग--मित्रसंप्राप्ति->का अनतिसक्षिप्त एवं अनतिबिस्तृत 
यह संस्करण मुख्यतः परीक्षायियो के लिए उपस्थित क्रिया जा रहा है। इसमें 
सम्पूर्ण मूलप्ाठ के साथ उसका (वद्य भाग का) अस्दय, संस्कृत टीका, (गद्य एवं 
प्रद्मय दोनों मागो का) समास, व्याकरण एवं हिन्दो अनुवाद दिया गया है । साथ 
ही अन्त मे सभी कया्ं का हिन्दी एवं सस्कृत मे सार देकर इसे समी प्रकार 
पं परीक्षोपयोगो बनाने का प्रयत्न किया गया है । 

आशा है, जिनके लिए यह सस्करण प्रस्तुत किया गया है, वे इससे पूर्ण 
लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे । 
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विष्णुशमंविरचिते पड्चतन्त्रके 


मिन्नस्त प्राप्तिः 
कथयामुखम्‌ 


* प्रसंगः--प्रत्यकार अपने द्वारा प्रस्तूपमान प्रन्य 'परम्चन्त्र” की प्रस्तावना 
लिखते हुए सर्वप्रथम ग्रन्य की निविध्य समाप्ति के उद्ददय से मज़लाचरण 
करते हैं :-- 

ब्रह्मा रद: कफुमारों हरिवरुणयभा वह्िरिन्तक्‍ः कुबेरः 
च्द्धादित्यों सरस्वत्युद्धियुगनगा वायुरुबी भुजज्धाः 
पिद्धा नद्योएश्विनों भ्ीदितिरदितिसुता मात रश्चण्डिकाया;, 
वैदास्तोर्थानि यज्ञा गणवसुमुनयः पास्तु निस्‍य॑ ग्रहाइच ॥१॥ 
अत्वयः--नह्मा रुद्टः कुमारः हरिवरुणयमा: वक्ति: इस्द्रः कुबेर: चद्धभादित्यो 
सरस्वती उदघिमुगनगाः वायु: उ्वी भुजज्भा: सिडा; तय; अश्विन श्री: दितिः 
अदितिसुतरः चाण्डिकायाः मातरः बेदाः तीर्थानि यज्ञाः गणवसुमुनयः प्रहा: च 
नित्यम पान्तु । 
से० टो०४--ब्रह्मा प्रजापति? रुद्रः शिवः कुमार: शिवपुत्रः स्वामिकातिक्रेयः 
हरिवरुणयमा: हरिश्व वद॒णश्य यम्रश्य हरिवरणयमाः विष्णुनलेशयमाः वहिः 
अग्नि: इन्द्र: सुरेश: कुवेर: यक्षे श्वर: चन्द्रादित्यौं चन्द्रब्च आदित्यश्व चद्धादित्यो 
सोमसूर्यों सरस्वती तपन्नामिका नदी उदधियुगनगा: उदघयरच युगाइच भगाश्च 
उदधियुगनगाः समुद्रयुगप्बंता: वायुः पवत:, उर्वी पृथ्वी भुजज़ाः सर्पा३ 
सिद्धाः देवविशेषा: सद्चः सरितः अश्विनौ सूर्य्रभो अश्विनीकुमारों श्री: लक्मीः 
दिति; कद्यपपलीनामन्यतभा देत्यमाता अदित्तियुताः अंदितेः सुता: अदितिसुताः 
अदितिपुत्रा: आादित्या इत्यर्थ चण्डिकायाः चण्डिका आद्या यासां ता; चण्डिकादा: 
अण्डिकाप्रभूतयः मातरः देव्यः वेदा: ऋग्वेदादयः चत्दारो वेदाः तीर्थानि परुण्य- 
स्थानानिं यज्ञा झखा गणवसुपुनय£ गणाः देवसठ धविशेषा: दसचः अप्ट्संस्याका: 
प्र्चिद्ाः देवविशेषा: मुनयः मननशीलाः वा, जनाः ते व ते चते गण- 
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बधुमुनय" ग्रहा प्रसिद्धाः तवग्रहा च नित्यम्‌ सदा सर्वान्‌ इति छोषः पान्तु 
रक्षन्तु । 

समास --हर्िविरुणयमा"--हरिशइ्व वहणदव (दन्द) । चश्तादित्यौंस्ल 
चन्ददव आदित्यइच (इन्द्र) ! उदधियुगनगा --उदघयश्च युगाइच नगाइच 
(इन्द्र) । अदितिसुता.-+अदिते सुता. (तत्पुरुप) । चण्डिकाद्या +-चण्डिका 
आद्या यासां ता (बहुग्रीहि) | गणवसुप्ुनय >>्गणाइच वसव६थ मुनयश्च (बच) ॥ 

व्याकरण --यज्ञा न्‍ल्यजु--नड, (न), सन्धिकायं से जू' और न का 'श, 
प्रथमा बहुबचम । पास्तुरूर पा! घातु, लोटू लकार, प्रथमपुरुष, बहुवचन । 

शब्दाय:--कुमार 55शिवपुश्र स्वामिकातिकेय । सगररूपर्वत। उर्वीस्ठ 
पृथ्वी । सिद्धा "-देवो का वर्गविशेप । गण-ल्‍देवों के संड्घ विशेष । 

हिन्दी अनुवाद --ब्रह्मा, शिव, शिवपुत्र स्वामिकातिकेय, विष्णु, वरुण, 
यम, अग्नि, इन्द्र, कुबेर, चन्द्र, सूयें, सरस्वती, समुद्र, युग, पर्वत, वायु, पृथ्वी, 
सर्प, सिद्ध, नदियाँ, अश्विनीकुमार, लक्ष्मी, दिति, अदितिपुत्र (आदित्य) 
चण्डिका आदि देवियाँ, वेद, तीर्थ, यज्ञ, देवों के विभिन्न गण (सद्घ), बसु 
मुनि एवं ग्रह (सब की) रक्षा करें। 

विशेष'--भारतीय ग्रन्यप्रणेता विद्वानों की प्रायः शिष्टपरम्परा रही है कि 
वे अपने ग्रम्थ के पूर्व ममलाचरण का विन्यास करते हैं। तदनुसार यहाँ भी 
ग्रन्यकार ने मगलांचरण किया है । मंगलाचरण मुह्यतः तीन प्रकार का माना 
जाता है :--नमस्कारात्मव, बाशीर्वादात्मक एव वस्तुनिर्देशात्मवा । इस इलोक 
मे आशीर्वादात्मक मगलाचरण है। 

भारतीय देववाद के अनुमार नदी, पर्वत, समुद्र आदि का भी अधिष्ठाता 
देव माना जाता है, अत यहाँ, इन पदार्थों के नाम से इन के अधिष्ठाता देवों 
का ही निर्देश किया गया है ॥* 

प्रसग:--ग्रस्थकार अपने पूर्ववर्ती नोतिशास्त्रकारों को नमस्कार करते हुए 
नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं--- 

सनवे बाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय । 
चाणव्याय च विद्रपषे नमोडस्त नयश्ञास्त्रकरत्त म्य' ॥ २१॥ 


[ हे" 


अन्दयः--मनवे वाचस्पतये घुक्राय समुताय पराशराय विदुर्पे चाणवयाय 
च नयशास्त्रकतु मय : नम अस्तु । 
झुं० टो०.---मनवे मएनवधमंशास्व्रप्रणेत्रे दाचस्पतये बहस्पतये शुक्राय 
भूगुपुश्नाय देत्यगुरवे ससुताय सुतेन सहित" ससुत तस्में सपृत्राय व्याससहिलाय 
इत्यर्थः पराशराय तन्नामकाय व्यासजनकाय मुनये विदुपे विद्याविदे चाणवयाय 
तमप्नामकाय प्रसिद्धाय नीतिज्ञाय च नयशास्त्रकत्त,म्यः नयशास्त्राणि नीति- 
शास्त्राणि तेषा कत्त, मय प्रणेतृम्य नम नमस्कार अस्तु भवतु । 
समास --वाधस्पतप्रे >नवाचा पति: तस्मे (तत्पु०) ससुताय>+सुतेन सहित. 
हस्मे (तत्पु०)। नयजञास्त्रकत्त, स्पःजतनयस्प शास्त्राणि तेया वर्तारः तेश्य: 
(तत्पु०) 
ब्या०--विदुधे +"विद्‌+ शत (वसुन्‍-वस्‌), प्रत्यय के व्‌ को 'उ 
सम्प्रसारण । कत्तू ->कृ+-तृच्‌ (त), धातु की “ऋ/ को 'अर्‌' गुण । 
दाब्दाये:--वाचरपतये 5 वृहस्पति के लिए। नयज्ञाम्त्रकत्त भय ++नीतिशास्त्र 
के प्रणेताओं के लिए । 
हि झनु० --मनु, बृहस्पति, शुक्र, अपने पुत्र (व्यास) के साथ पाराशर, 
एवं विद्वान्‌ चाणक्य, इन नीतिश्ञास्त्रकारों के लिए नमस्कार है । 
विशेषः---इस इलोक मे प्राचीनकाल के प्रसिद्ध मीतिश्रास्त्रकारों को 
नमस्कार कर यह सूचित किया गया है कि प्रस्तृषमान 'पण्चतन्त्र' ग्रन्थ इन 
नीतिश्ञास्त्रकारों के मिद्धान्तो पर आधारित एक नीति ग्रन्य है । 
प्रसंग --प्रन्थकार प्रस्तुवमान ग्रन्थ 'पचतन्त्र' का परिचय देते हैं :-- 
सकलापयेश्ञास्त्रसार जगति समालोक्य विध्णुशमेंदस्‌ । 
तन्त्र: पश्चभिरेतच्चकार सुमनोहर॑ श्ञास्त्रमु ॥३॥ 
अग्वय --विष्णुशर्मा जगति सकलार्थशास्तसार समालोव्य पझ्चम्रि तन्तरे, 
(युक्त) इदम सुभनोहरघ्‌ शास्त्रम्‌ चकार 
स॒० टी०:--विष्णुश्वर्मा जगति भूमण्डले सकलार्थशास्त्रसारम सकलानि च 
तानि अधंशञ्यास्त्राणि सकलार्थंशास्त्राणि तेसा सारम निशिलनीतिशास्त्रतत्व 
समालोद्य सम्रालोब्य सावधानतया सुद्षमतया  च विचार्य इत्यथों: 


आप 
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पण्चमि, पण्चसख्यावी ठन्‍्त्र' तदारूयें भाग युक्तम इति शेप: इदस प्रस्तुय- 
मानम्‌ सुमनोहरस्‌ रमणीयतमम्‌ शास्त्रमु शासक ग्रन्थरत्नम्‌ चकार कृतवान्‌ । 

समास --सकलार्थशास्प्रसारघु>+सकलानि च तानि अधथंशास्त्राणि (कर्मे- 
घारय), तेसा सारम्‌ (तत्पु०) । 

व्या० समालोक्य--सम्‌-नआ--लोक्‌ नव वा (ल्यपू- य) । घकारज्" कि 
घातु, लिटू लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन । 

शब्दा्थ --सकलार्भशास्त्रसारमु-नसभी नीतिश्ास्त्रो के सार को। 
संमालोक्य >5अच्छी तरह देख और विचार कर ! 

हैं? अनु०--विष्णुशर्मा ने जगत मे स्थित सभी नीतिशास्त्रों के तत्त्व को 

चछी तरह देख और विचार कर पाँच तन्त्रो (भागों) से युक्त इस अत्तीच 

मनोहर शास्त्र (पचतन्त्र) का प्रणयन किया है । 

विज्ेष --प्राचीत काल मे नीतिशास्त्र के लिए “अथश्ञास्त्र' शब्द का भी 
प्राय प्रयोग होता रहा है, जैसा कि यहाँ भो हुआ है । इस प्रकार ग्रन्यकार ने 
प्रस्तुपमान ग्रस्थ 'पचतस्थम वी एक नीति ग्रत्थ के रूप में सारवत्ता प्रकट 
को है! 

इस इलोक में 'इदम! और “एतद से पुनरयवृत्ति हो जाती है, दूसरी ओर 
युक्त! का अध्याहार करना पडता है, अत ऐसा भ्रतीत होता है कि यहां 
“एतव्‌' के स्थान पर कुछ युक्तायंक अन्य ही पाठ मूलत होगा | 

प्रसंग --अब प्रस्तावना के अन्त तक 'परश्चतन्त्र” की रचना की हेतुभूत 
घटना का वर्णन क्रिया जा रहा है ++ 

। हद यथानुश्न यते । 

हिं० अनु ०--जैसा कि सुना जाता है । 

अस्ति दाक्षिणात्ये जनपद्े महिलारोप्य नाम नगरम्‌ । तत्र सकलाथिकल्पद्र म 
प्रवरमुकुटमणिमरीचिमण्जरीचचितचरणयुगल सकऊलकलापारगतो$मरशक्तिनाम 
राजा बमूव । तस्य क्रय* पुत्र परमदुर्मेघरों बहुशक्ति सुग्रशक्तिरमन्तथक्तिश्वेति 
नामानो बभूब । अथ राजा तान्‌ झ्षास्त्रविमुखानालोक्य सचिवानाहुय प्रोवाच- 
“मो, ज्ञातमेतद्भवद्धूयन्ममैंते पुत्रा द्रास्त्रविमुखा विवेकरहिताश्व । तदेतान्‌ 
पश्यतो मे मह॒दपि राज्य न सोल्यमावहति । 
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समास:--सकलाथिरल्पदुम ++सकलाइच ते अधिनः (कर्मंधा०), तेषों 
बृल्पद् मे. (तत्यु ०) प्रवरमुकुटमणिमरीबिमम्जरोधरवितचरणयुगल-+८प्रवणणा 
मुंकुटमणय३, [तत्पु ०), तेपा मरीचय. (तत्यु०), तासा मण्जयं: [तत्यु०), तामि: 
चचितम्‌ चरणयुगलम्‌ यस्‍्य सर (बहु०)। राकलकलापारगतल्‍--सकलाइच ता; 
कला (बर्मथा०) तासु पारगत (तत्यु०) । परमदु्संधस-+>परमादच ते 
दुर्मेघसः (कर्मंथा०) । शास्त्रविभुखा.<-शझ्ास्त्रेम्यः विमुखा (तत्पु०) विवेक- 
रहिताः--विवेकेन रहिता (तत्यु०) । 
व्था--दाक्षिणात्ये>ूदक्षिण + त्यक्‌ (त्प), शब्द के आदि स्वर अ को 
'आ' वृद्धि । गत सन्‍यम|+क्त (त), धातु के 'म का लोप । बभूव-- भू धातु, 
लिटू लकषर, प्र० पु०, एक० । बमूदु 5 भू धातु, लि० ल०, प्र० पु०, बहु । 
आलोक्य >-आन-लोक्‌ू+क्ध्वा (ल्यपृन्‍ून्य)। अुयरचआ+-+-हं +कत्वा 
(ल्पपृचूनय), घातु के व! को 'उ! एप्रसारण, ए' का पूवरूप, “ठ को दीघ॑ 
प्रोवाच ++'प्र पूथक ब्रू घातु, लि० ल०, श्र० पु०, एक०। शातस्‌रतथानेक्त 
(6) १ पदुयत् न्‍ूहयू (पहय)+-बढू (अद), पष्ठो एक०॥ मेज" मर्मा का 
वैकल्पिक रूप । आवहति-+आ! प्रूवक “वह घातु, लद॒, प्र० पु०, एक० । 
शब्दार्षे---दाक्षिणात्ये>-दक्षिण दिशा म होने वाले में । सकलाधथिकल्‍प- 
प्रुण >त्सभी याचकों के लिए कत्पदृक्ष (मनोर्थपुरक दाता) प्रचरपघुकुदमणि- 
सरीविमज्जरोचचितच रणयुगल््‌ +>जिसके चरणयुगल उच्च जना की मुकुट- 
मणियों की किरणों से अचित होते है अर्थात्‌ जिसके चरणों में मुकुटधारो बड़े 
बड़े राजा नतमस्तक होते हैं। परमदु्मेघल,>-जत्पन्त दुदुद्धि ३ भावहूति 
देता है । 
हि? अनु०-दक्षिण-प्रदेश में 'मह्दिलारोप्य” नामक नगर है । वहाँ सभी 
गाचको के कल्पदूक्ष (मनो रयपूरक दाता), बढे-बडे राजाओ की मुकुद्मणियों को 
किरणों से अचित या शोभित चरणपुगल वाला एवं सकल कलाओ में पारमत 
अमरक्षक्ति माप का राजा था । उसके बहुइक्ति, उप्रशक्ति एव अनन्तशक्ति नाप 
वाले अत्यन्त दुबु द्धि तोन पुत्र थे । राजा ने उन (पुत्रों) को झास्त्रविमुख देख 
मन्त्रियों को बुलाकर (उनवे) कहा--आय॑ ! आप लोगो को यह जात है कि मेरे 
ये पुत्र शास्त्रों से विमुत कौर विवेकहोन है, मतः इनको देखते हुए मुझको बडा 


राज्य भी सुख नद्दी देता है । न 
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अथवा साध्विदमुच्यते । 
हिं० अनु० -+अथवा (इसोलिए) यह ठीक ही कहा जाता है । 
अजातमूतमूर्खेन्यो मृताजातो सुती वरम्‌ । 
यतत्तो स्वल्पदु खाय यावज्जीव जडो दहेत्‌ ॥४॥ 


क्षाबद -सीपा है) $ 
स॒० टी०--बजातमृतमुर्खेम्य अआञतश्च मृतश्च मुृखश्च अजातमृतमुर्खा 
तेम्प अनुत्पन्नमृतमूढेम्य मृताजाती मृतानुल्नतीं सुतौ पुत्री यदि स्त तद इति 
शेष वरम्‌ उत्तमम्‌ यत तो मृतानुत्यन्नो पुत्री स्वल्पदु खाय स्वल्प च तद्‌ दु खम््‌ 
तस्म अल्पक्लेशाय भवत इति थ्लेष कितु जड मूखस्तु यावज्ञोवम जीवन 
पय तम्‌ दहूति दु ख ददाति + 
समात --भजातमृतपूर्खेभ्य >न्‍्अजातइच मृतरच मूखश्च तेम्य (द्वद्व)॥ 
मृताजातौ --मृतइच अजातरच (5) । स्वत्पदु खाय+-स्वल्प च तद्‌ दु खम्‌ 
तत््म (कमधा०) । यावज्जोवमृ >ूयावत्‌ जीवति तावतु (उपपद तत्पु०) । 
व्या० --अजात--नञ (अ)+जवू+क्त (व) घातु के व्‌ को आय 
मृत रूम -क्त (त) । यावज्जीवघु--यावत्‌--जीव-णमुल (अम)॥ वहेदृत्त 
दहू धातु लिझलकार (प्र० १०, एक०)। 
इब्दाथ --परावज्जोबघू-+जीवनपय-त । बहेवु-"जलाता है, दु ख देता है । 
हि? अनु० --अनुत्पन्न उत्पन्न होकर मरे हुए और मूख पुत्रों में से मृत 
और अनुत्पक्ष पुत्रों का होना अच्छा है क्योकि ये दोनो तो थोडे ही दुख के 
लिए होते हैं कितु मूख तो जोवनपयत जलाता अर्थात्‌ दु ख देता है ॥ 
वर गभख्रावों वरमृतुपु नवातिममनस्ु, 
वर जात प्रेतो वरस॒पि च कन्यव जनिता । 
वर ब ध्या भार्या वरत्रवि च मर्भेपु बलि 
न चार्विद्वान्‌ रूपद्रविणगुणयुकतो5पि तनय ॥५॥॥ 
भें वा --गभ स्राव वरम्‌ ऋतुपु न एवं अभिगमनम्‌ चरम्‌ जात प्रेत३ 
वरमस्‌, क या एव जनिता अधि वस्म्‌ वष्धा भार्या वरम यर्मेपु बसति अधि च 
परम छूपद्रविणगुणयुक्त अप्रि अविद्वान्‌ तवय न च वरम्‌ । 
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स० दौ०--गर्भस्नाव- गर्मस्य स्राव. गर्भपात वरम्‌ उत्तमर्म, ऋतुवु 
रजीदर्शनानन्तर ग्र्भावानकालेपु न एवं नहि अभिममसनम्र॒पत्नीसमागम. 
वरम्‌, जात* उत्पन्न, पुनरव प्रेत मृत वरम, कन्या पुत्री एवं जनिता उत्पादिता 
अपि बरम्‌, वन्ध्या प्रसवहीदा भार्या पत्नी वरमू, गर्भेपु वसति, स्थिति, अपि थे 
बरस, किन्तु रूपद्रविणगुणयुक्त रूप च द्वविण च गुणाश्च ते, युक्त सौन्दर्य- 
धनगुणोपेत्त अधि अविद्वान्‌ भूख तनय पुत्र नुच कदाचिदपि नहि दरम्‌ 
उत्तम । 


समास:--रूपद्रबिणगुणयुक्त, >-रूप घ॒द्रविय च गृणारव (इन्द्र), ते 
युक्त (वल्यु०), 

ब्या०:--ज्राव स्ूस्त्‌ +धम्‌ (अ), घातु क उ को “मो बृद्धि, मिसको 
कि आवू! बदेश । अभिषमनम्रृरून्अमि-+गम्‌-+-ल्युट्‌ (युलून्मन) । भ्रेत सर 
प्र+इ+-क्त (त)। जवितार-जव्‌ू+-पिच्‌ (इ)+इट (इ)+-क्त (व)-+-टठापू 
(आ), 'णिच्‌! की 'इ! का लोप । 

शद्दार्थ--गर्भन्लाव “गर्भपात । अभिगपनघुल्त्सप्रागम | श्रेत्त चचमरा 
हुआ । वसलि-+-स्यिति, निवास । द्रविण घन । 


हिं अनु०+--गर्मपात हो जाना अच्छा, ऋतुकाल प्रे मार्या के पास थे जाना 
अच्छा, पुत्र का उत्पन्न होकर मर जाना बच्छा, कन्या का उत्पन्न होना अच्छा, 
पत्नी का वन्ध्या होना अच्छा, (सन्‍्तान का) यर्भ में ही रह जाना अच्छा, किन्तु 
सौन्दय्यं, धत और गुण से युक्त भी पुत्र का सूख का होना (बिल्कुल) अच्छा 
नहीं है 
कि तया क्रियते धेस्वा या न सूते म डुग्धदा। 
कोड्ये, पुर्रेंण जातेन यो न विद्ानुन भवितिसान्‌ ॥ ६७ 
अन्बप +-तया घेन्वा किस्‌ क्रियते या व सूद्े न दुग्बदा, जातन पुद्रण के 
अप य न विद्वान न भक्तिमान्‌ू । 


स॒० टी० --तयगा धेन्वा य्वा किम क्रियते विधीयते या न सूते प्रसव 
करोति न च दुग्बदा दुग्ध ददाति । तेन जातैन उतन्नेन पुर्रेण सुतेन क* अर्थ 
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प्रयोजनम्‌ यः न विद्वान्‌ विद्यावान्‌ न च भक्तिमाद्‌ भक्तिरस्पास्तीति मगवदमक्तः 
अस्तीति शेषः ॥ 

समात्त :--डुग्धदा "दुग्ध ददाति इति (उपपद तत्पु०)॥ 

व्या०+--क्रियते +> क' धातु, कमंवाच्य, लद्‌, प्र० पु०, एक० । सुते्न्पूड 
(सू), लटू, प्र० पु०, ए्‌० पु० ॥ दुष्यदा--दुर्ब--दोन-क (अ)-+ठापू (भा), 
घातु के भा का लोप । भरितसानुर-भक्ति |-मतुप्‌ (मद) । 

दाब्दाथं:--क्रियते--किया जावे + सूतेरू-प्रसव करती है, बच्चे देती है । 
दुग्धदारतदूध देनी वाली । 

हि? झनु० --उस गौ से क्या किया जावे, जो न बच्चे देती है और न 
दूघ देती है (इसी प्रकार) उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्‍या प्रयोजन (सिद्ध हो सकता 
है), जो न विद्वान है और न भक्त है। 

बविशेष.--यहाँ प्रतिवस्तूवम! अलकार है । 

वरमिह वा सुतमरणं मा मूखंटव कुलअसूतत्य । 
येद विवुधजनसध्ये जारज इब लज्जते मनुजः ॥७॥ 

कम्बप्:--- इह सुतमरणम्‌ वा वरम्‌, कुलप्रसूतस्प मूखंत्वमू मा (वरम), मेन 
मनुजः विवुधजनमध्ये जारज इव लज्जते । 

स॒० टी०:--इह  जयति सुतमरण पुत्रमरण दा वध््यमाणस्थितेः 
वैकल्पिकछपेण वरम्‌ उत्तमम्‌, किन्तु कुलप्रसूतस्प कुले प्रसूतस्य सुकुलोत्पन्नस्म 
मूर्खत्व जडत्व मा नहि वरम्‌ इति शोष:। येन मूर्ख्वेत मनुज. मयुष्यर 
विवुधजनमष्ये विवुधाना जनाना मध्ये पण्डितसमाजे जारज: जाराद जात 
सकर. इव यथा लज्जते लज्जितो भवति । 

समात--हुलअसुतस्प +-कुले प्रयृत तस्व (तत्यु०) विवुधननसो्येनल 
विबुधाश्च ते जना: (कर्मघा०), तेसा मध्ये (तत्यु०) | जारजञ:--जाराद जातर३ 
(उपपदतत्पु०) । 

च्या०.--अप्युतर>प्र+सूद (मू)--(त)। जारणः-न्‍्जार--जद +-श[भ) 
बातु को 'टि/ (अमर) का लोप | सनुजःन्‍न्मनु-जनुन-ड (अ); घातु की 'टि! 

_--.. (अन) का लोप । जज्जते-ल्लज्ज्‌ लदू ल०, प्र० एक्० । 
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शब्दायं:--जारखः”-जार [माता का उपपत्ति) से उत्तन्न, संकर | 
हिं० बनु०:--यहां पुत्र का मरण वच्दा, किन्नु कुलीन पुत्र का मूर्स होना 
अच्छा नहीं, क्योकि मूर्सत्व के वारण मनुध्य विद्ग्जनों के बीच में जारज 
(संकर सन्‍्तान) के समान लम्जित द्वोता है (मूर्वता के कारण कुलीनता का 
महत्व नगप्य हो जाता है) । 


गुणिमणगणनारम्मे न पतति कठिनो ससंभ्रमा यत्य । 
तैनाम्वा यदि सुतिनो बद वन्ध्या कोहशो भदति ॥५॥ 

अन्वप:--गुणिगणगणनारम्मे यस्य नाम्नि कठितो ससंश्रमा न पतति, तेन 
अम्बा यदि सुतिनी, बद, वन्ध्या कोहधो भवति | 

सुं० टी०:--गुथिगणगणनार8स्मे गुणिनां गगाई तेपों गणना तस्या आरम्भे 
विद्वग्जनवकलनावपरे यस्यथ जनस्यथ नाम्बि कढितों कनिष्ठिका अगुलिः 
ससंप्रमा सत्वरा न पतति, तेन पुर्नेण अम्दा माता यदि समुतिनो पुत्रिणी, 
पुनः, यद कपय, वर्ष्या प्रसवहाना स्त्रों कोहशों कयंभूता मवत्ति । 

समाप्त.--गुविगणगणनारम्मे +- गुगिनाम्‌ गणा: (तत्यु०), तेषां गणना 
(तटु०), वस्या: आरम्मे (दलु«) । 

इपा०--सुतिनो >ज्सुत+ श्यू+ शीष्‌ (ई) । 

दाब्यायं:--कव्तो ++कनिध्ठिका (द्ोटी) बंगुलो। स्ंध्रमानूतरा या 
हृश्वहाहूट बे साथ, पतति--पढ़तों है 

हिं० अनु :--प्रुक्षियों के गयो या समूह के प्रारम्म में जिप्रके (नाम पर) 
बरनिप्ठि डा (छोटो) अगुली नहों पड़ठो है अयोव जिसका नाम क्िध्ठिका अंगुली 
पर नहों आाता है। उच्र (पुत्र) से यदि माता (अयने का) पुत्रवठी (मानती है), 
सो फिर बताओ, बा सता बसी होठो है ! 

विशेष.पतः गयना बाय: व्निष्ठिक्षा से प्रारम्म होठों है, अतः पहला 
अर्थाद साईप्रप्ट जा नाम सविश्ठिक्षा पर पड़ठा है। फ्यव: गुद्धियों की गथना 
में सदेप्रष्ठ गुदो का नम हो कनिष्ठिदा पर आयेगा । प्रस्तुत इताक के बनुमार 
जिम माता रा पुत्र धर्वेष्न ष्ठ घुदो नहों है, उसे अउने को एक प्रकार से वन्प्या 
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ही समभता चाहिए। अर्थात्‌ पुत्रवती हीने का वास्तविक गयव॑ वही मातां वर 
सकती है, निसका बुध सर्वश्ष प्ठ गुणी हो । 

वर्देतेषा यथा बुद्धिप्रकाशों मवति तथा कोथ्प्युपायोअतुष्ठीयताम्‌ | अन्न च 
महत्ता बृत्ति मुम्जानाताम पण्डिताना परम्चशती तिप्ठति । ततो यथा मम 
मनोरषा. सिद्धि यान्ति तथानुष्ठोयताम्‌' इसि 

समास --बुद्धि अरकाश स्ल्बुद्धे. प्रकाशः (तत्पु०) | पञ्चद्मतो --पझ्चासा 
शताना समाहारः (द्विगु)। 

ब्या० --मनुप्ठीयताम्‌ ++भनु' पूव॑ंक 'स्था' धातु, कमंवाच्य, लोठ, भ्र० 
पु० एक० । भुझ्जानानामृ>-भुज्‌+ शानचू (आत), धातु के 'दइ" और 'जू' के 
बीच में श्नम्‌ (म्‌) जिसके “अ' का लोव । 

हिं० भनु० --अत जिस प्रकार इन बालको की बुद्धि का विकार हो ऐसा 
कोइ उपाय कीजिए । यहां मेरी दी हुई जीविका का उपभोग करने वाले पाँच 
सौ पष्डित हैं, अत जँंसे मेरे मनोरध सिद्ध ही वेस्ता कीजिएगा । 

तत्रेक प्रोवाच--हि० अतु०.--उन (मन्त्रियों) मे से एक बोला-- 

देव, द्वादशमिवर्ष व्याकरण श्रूयते। ततो घम्मंभास्त्राणि भम्वादीनि, 
अथंशास्त्राणि चाणक्यदीनि, कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीनि । एवं च ततो घर्मा 
थंकामशास्त्राणि ज्ञायन्ते । तत प्रतिबोधन मवति ।* 

व्या०, श्रूयते +- श्र” घातु, कमंवाच्य, लदू, प्र० एक०॥ ज्ञापत्तेन"ज्ञा, 
क्रमंवाच्य, लट, प्र० बहु० । , 

शब्दा्य --श्रू यते--छुना जाता है अर्पात्‌ पढ़ा जाता हैं ॥ प्रतिबोधनस्‌-८ 
ज्ञान, बोध, समझ । 

हिं० अनु० --राजन्‌ ! बारह वर्षों में व्याकरण सुना जाता है अर्थात्‌ 
अध्ययन पूण होता है ॥ फिर मनु आदि द्वारा प्रथीत धमंशास्त्र, चाणक्य आदि 
द्वाए प्रणीत अर्थशास्त्र, वात्स्थायन आदि द्वारा प्रणोत काम्रशास्त्र (पढने होते 
हैं), इस प्रकार तब घमंशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं कामशास्त्र का ज्ञान होता है । 
तब बुद्धि या समझ आती है ॥ 

अथ तम्मध्यत सुमतिर्नाम सचिव प्राह-- 

हि? अनु०.--इसके बाद उनके बीच से सुमति नामक मन्त्री बोला-- 
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“अश्याइवतो5यं जीविवव्यविषयः । प्रमुतदालजेबानि झब्दशास्व्राणि । ठर्त॑ज्षेप- 
मात्र शास्त्र किचिदेवेया प्रवोपनायं विन्त्यतार इति । 
समासः--जोदितब्यविषय--+जीवितव्यइच बसी विपयः (र्मंघा०), अववबा, 
जोवितब्याना विषयः (तत्उु०) । 
प्रदुतक्ालश घानिरस्भ्रमृवक्च अत्ौ कालः (कर्मया०), पैन जैयाति (तत्वु०) ॥ 
ध्या०--जोवितवब्य++जीव्‌+-इट्‌ (६) -ठव्य । ज्ञेयानित-ज्ञान यद्‌ (य), 
धातु के बा! को 'ई” जिसे ऐ' गुण । 
प्रवोधव--प्रन-बुघु 4-ल्युट्‌ (युत्न्अन), घातु को उपया ई” को 'ओ गुण । 
दिन्यतामु--विति (चित), कर्मवाच्य, लोटू, प्र० एक० ॥ 
दाष्दार्य--जी वितब्यविषय +-जोवन प्राणियों का विधय या क्षेत्र, प्राधि- 
मात्र ; अशाश्वत.->अविरस्थायी । 
हहि० बन ०:--जीवन जविरस्यायी है कर्यात्‌ सदा रहने वाला नहीं है और 
बब्दशास्त्र बढ़ठ काल में जाने जा सकते है; अतः इन (बालकों) के ज्ञात के 
लिए क्सि सक्षिप्तमान श्वास्त्र को सोचना चाहिए । 
विज्ेष --यहाँ 'झब्दशान्त्र' से तालयें केवल व्याकरण” का न होकर 
समग्र शब्दनिवद्ध वाइमसय का है 
उक्त च यतः-- 
हि अनु०:-वयोक्रि कहा भी गया है-: 
जनस्तपार क्लिल शब्दशास्त्रमु, 
स्व॒त्पं तयायुर्देहवइ्च विघ्ना:।॥ 
सार ततो ग्राह्ममपात्प फल्यु 
हंसेपेया क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ।क्। 
अन्दय --शच्दछास्त्रमू अनन्दपरारणु किलम, ठया बादु' स्वल्पम, विष्ना; च 
बहवा; तठ. फल्यु अपास्थ सार ग्राह्मद, यया इंसेः अम्दुमध्याद क्षीरम इव 
(इद्धते) । 
सं० टोौ०:--अच्द्ास्तम्‌ चद्धनिदद्ध झास्तन्‌ समग्र वाइमयम अनन्उपरास्म 
बनल्त- पार यस्य वत्‌ असोप्फ क़ित्य ल्छिडदेन, संग अआप्यु" जीरा 
स्दहमम्‌ लघु, विध्याः अस्ठराया- च विष्या: बडुसब्याह् सस्वोति झेष:, 
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चत तल्माद्‌ फल्मु निसार वस्तु अपास्थ _सक्‍त्वा सारम्‌ तत्त्वमु ग्राह्मम्‌ 
उपादेवम्‌, यथा हसे मरालै- अम्बुमष्यात्‌ु जलमध्याद क्षीरम दुग्घधण्‌ इव यथा 
गुह्मते इति शेप ॥ 

सपरास्त --अम्बुमष्यातु अम्बुन मध्यम तस्मात्‌ (तल्पु०) । 

व्या० --प्राह्मग-न्प्रह--प्यत्‌ (य), धातु की उपधा 'अ' को गए वृद्धि ॥ 

अपास्य--अप-+मस्‌+-क्त्वा (ल्यपुत्न्य) । 

शब्दार्थ --शब्दशास्त्रमु--वाडुसय । अनन्तपारसु "अनन्त पार या सीमा 
बाला, असीम । किलर निश्चित रूप स । फल्मु-नि सार वस्तु, तुप या भूसी, 
छिलका ।॥ 

हिं० अनु० --वाइमय निश्चित रूप से अपरिमित है और जीवन थोडा है 
तथा बबिच्न भी बहुत हैं, अत नि सार अश को छोड कर उसी प्रवार (शास्त्रा 
का) सार प्रहण कर लेना चाहिए, जिस प्रकार हस जल के बीच म से दूध ग्रहण 
कर लेते है। 

विद्वप,--इस इलोक में समानाथक “यथा और इव' का प्रयोग होने से 
व्यथ की पुनरावृत्ति होगई है । 

तदत्राध्ति विष्णुशर्मा नाम ब्राह्मण सकलशझास्त्रपरगमइछावससदि क्षब्ध- 
कोति । तस्मे समपयतु एवान्‌ ॥स नून प्राक्‌ प्रवुद्धाव्‌ करिप्यति। इति ।स 
राजा तदाकष्य विध्णुशर्मागमाहुय शोवाच--भो भगवन्‌, मदनुप्रहमथमेतावथ- 
शास्त्र प्रति द्राग्ययानत्यसहशान्‌ विदधाति तथा भ्रुरु। तदाह प्वा शास्रतशतेम 
योजयिष्यामि ।! 

सप्तास --सकलशास्त्रपारगम ++सकलानि च॒ तानि शझ्ास्त्राणि (कर्मंधा०), 
तेयु तेघा वा पारगम (तत्यु०) | छात्रससदि--छात्राणा ससद्‌ तस्थाम्‌ (तत्यु०) । 
लब्धकीति 5>लब्बा कीति येव स (बहु०) मदनुग्रहायम्‌>-मम अनुग्रह मदनुग्रह: 
(तत्पु ०), तस्णे इंदस मदनुग्रहमयम्‌ (तत्पुझ) अनन्यसहशानु८-अन्येन सहशा« 
(तत्पु०), न अन्यसहशा अने यसहश्ा तानू (नजर तल्धु०) । झास्तनशझतेनर5 
शासनाना झतम्‌ तेन (तत्पु०) । 

डुया० --पारगम “>पार--गम्‌--खच्‌ (अ), शब्द और धातु के बीच में 
“मुझ! (मू) का गराग्रम । प्रबुद्धाचलत्प्र+बुधूर्न-क्त (त), प्रत्यय के 'त! को घे, 
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घातु के धु! को दा, विदधासितवि! पूर्वक 'घा! घातु, लदू, मच्यप्रपु०, 
एकव० ( 

झब्दा्य --सकलझास्त्रपारतम +>सकल शास्त्रो मे पारणत | छात्रद्सदित- 
छात्रों के समाज में । लब्धकोति'--कीोर्ति को प्राप्त कर चुकने वाला । द्रारून-- 
शीघ्र ही । प्रबुद्धान-न्शानवान्‌, समझदार । आकण्पे-सुनकर । विदघासिनर 
बनाते हो, बना सको । दासनदातैल--सो शासनो या परवानों से अथवा सौ 
ग्रामो के राज्य से । घोजयिय्यामि ्न्‍्युक्त करूंगा । 

हिं० अनु० --सो यहाँ पर सकलशझ्ञास्त्रों मे पारगत एवं छात्रसमाज में 
कीति प्राप्त कर चुकने वाला “विष्णुशर्मा नामक ब्राह्मण है । उसे इन्हें सौँपदो । 
वह निश्चित रूप से शीघ्र ही (इन्हे) विद्वान बना देगा।। उस राजा ने यह 
सुनने के बाद विष्णुशर्मा को धुला कर (उससे) कहा--'हे भगवन्‌ ! मेरे ऊपर 
अनुप्रह करने के लिए इन (बालको) को जिस प्रकार झीघ्र ही (आप) नीति- 
शास्त्र मे अनन्यसाघारण या अद्वितोय (विद्वाद) बना सकें, बेसा कीजिए ) त्तव 
मैं आपको सौ शांसनी से युक्त करूँगा अर्थात्‌ आपके अनुकूल सौ परवाने 
(राजाज्ञा) जारी कर दूगा या सौ ग्रामो का राज्य आपकी दूंगा । 

अथ विष्णुदर्मा त राजानमूचे--'देव, श्रूयता में तथ्यवचनम्‌ । माह 
विद्याविक्रय शामनशतेनापि करोमि। पुनरेतान तव पृश्रान्‌ भासपट्केन यदि 
नीतिशास्त्रश्ञान करोमि, तत- स्वनामत्याग करोमि। किं चहुना, श्रूयता मप 

सिहनाद । नाहमथंलिप्सुब्रवीमि । समाझीतिवर्षस्थ व्यावृत्तसर्वेन्द्रियार्थस्थ भ 

किचिदर्थेन प्रयोजनम्‌ । किन्तु त्वत्मायेंनासिदचर्थ सरस्वतीविनोद करिष्यामि । 
तल्लिह्यतामचतनी दिवस । यद्यह पण्मासाम्यन्तरे तद पुत्राश्नयशास्त्र प्रत्यनन्य- 
सहशातर करिष्यामि, ततो नाहंति देवो देवमार्ग सदर्शमितुम्‌ 

समास --ध्यावृत्तसवेंड्ियार्धस्थ ८८सर्वाणि च तानि इन्द्रियाणि (कर्मंचा०), 
तेपामर्या [चल्पु०) न्यावृत्ता सर्वेन्द्रियार्धा यस्य तस्य (बहु०) ॥ 

ड्या० --ऊरचै5- द् घातु, लिटू, प्र० पु० एकब० । श्रूयतामुरू कर घातु, 
कर्मवाच्य, लोट, प्र० पु० एकव० | नोतिश्ञास्त्रज्ञानज्लनीतिशास्व्रनै-ज्ञार्न क 
(थ), धातु के आ' का लोप ॥ ब्रवोधिन्‍-ब्रू” धातु, लड़, उ० पु०, एक० 8 
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च्यावृत्ततनविनू-आ--बूत्‌ न-क्त (त)। लिट्यताघु->'लिस्‌' धातु, बर्मदाचप, 
छोटू, प्र० पु०, एव०। संदर्भगितुषुत्त्सम्‌-+-गिजन 'दृश (दर्शयोनः 
इद्‌ (६+ मद हिम्‌)। 

झम्दार्ष:--ऊचे ज> बोला । सम्यवचनपघु सत्य बात तिहनाद: घोषणा ) 
अर्यल्िप्पु धन था साली । थ्यावृत्ततवेंखियापस्‍य >टूसमी इख्दियों वे दिपयों 
से विरत 

हि? अनु०:--तव विष्णुशर्मा उस राना से वोता--राजनू, मेरी सच्ची 
बात सुनिए । मैं सौ ग्रार्मो वे राज्य से विद्या षी विप्ती नहीं बर सकता हैं । फिर 
भी छुम्हारे इन पुत्रों को यदि मैं छ मद्दीने में नोतिधास्त्रवेत्ता न बना दूँ, तो 
अपने भाम का त्याग कर दूँगा (अपना माम बदल दूसा)। अधिक कया ) 
मेरी यह धोपणा सुनिए । मैं धन वा लालची होवर यह नहीं बहता हूँ । सभी 
इच्द्ियो बे! विषयों से विरत मुझ अस्सो थर्ष वाले व्यक्ति को घन से बोई 
प्रयोजन मही है। डिन्‍्तु तुम्हारी प्रार्थना की सिद्धि के लिए में (इसी रूप में) 
विधा या विनोद करूंगा | सो आज वा दिन लिख लीजिए 4 यदि मैं छः महीने 
के भीतर तुम्हारे पुत्रों को नीतिशास्त में अद्वितीय (विद्वान) न बना दु, तो 
भगवान्‌ मुझे देवमाये न दिखावें अर्थात्‌ मुझे सद॒गति प्रदान न करें । 

अथासो राजा ता ब्राह्मणस्यासभागयां भ्रतिज्ञों थरु्वा ससचिवः प्रहृष्टो 
विस्मयाम्वितस्तस्में सादर तान्‌ कुमारान्‌ समप्यं परा निवृ तिमाजगाम | विष्णु- 
शर्मंणाषि तानादाय तद्थ मित्रभेद मित्रध्नाष्ति-काकोलूकीय-लब्धप्रणाश-अपरीक्षित 
कारकाणि चेति पश्च तन्तव्राणि रचपित्वा पाठितास्ते राजपुत्रा:। तेइपि तान्यधीत्य 
मासपट्कैत ययोक्ताः सवृत्ता. ॥ ततः प्रभृत्येतत्पझ्चतन्त्रक नाम भीतिशास्त्र 
बालावबीधनायय॑' भूतले प्रवृत्तम्‌ । 

समास'--बालावबोधनापंस्‌ -+ वालानाम अवबोधनम्‌ तस्में इदम्‌ (तत्पु०) ॥ 

ब्या०--अश्रुत्वा - श्र्‌ +-वत्वा (त्वा) समप्यें+-सम्‌- अप न॑-वत्वा (ल्यपू 
सत्य) ९ आजगास--आं पूर्वक गरम घातु, लिटू, प्र० पु० एकव० ६ आदण्यचत 
आ-+-दान-वत्वा (ल्यपृलूय)। रचयित्वात-रचू-+-णिच्‌ (इ)+इद (इ)नी 
वत्वा (त्वा)॥ पाठिता >८णिजन्त 'पढ़' (पाठि)+इद (इ)-+-क्त (त), 'णिच्‌! 
को 'इ! का सोप | अधोत्य--अधि-[-इड, (द)+-तुकू (व)--१ेप्वा (ल्यपन्‍्न्य)। 
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उक्त--द्र (वच)--क्त [व), घातु के 'द! को 'उ' सम्प्सारण । संदृत्ताः--सम्‌ 
+वृद+-क्त (त) ! अववोधनर-अब-+दुघु+ल्युट्‌ (युतत्ञन), धातु को 
उपधा 'उ' को 'ओ गुण । प्रवृत्तम-ूप्र+वृतुने-क्त [त) ! 

दाब्दार्य:-- असनमाव्याम्र-असमव, आइचयंपूर्ण । निरव तिमृत्न्शान्ति को, 


आनन्द को । है; 


हि० अनु ०:--इस के बाद वह राजा ब्राह्मण की उस आश्चर्यजनक 
प्रतिशा को सुनकर मत्त्रियो समेत प्रसन्न एवं विश्मित हो उस (ब्राह्मण) को 
सादर अपने पुत्र सोंपकर परम शान्ति को प्राप्त हुआ । विष्णुश्र्मा ने भी उन 
की लेकर उनके लिए मित्रभेद, मित्रप्राप्ति (मित्रसंप्राष्ति), काकोलूकीय, लब्ध- 
प्रणाश एव अपरोक्षितकारक, ये पाँच तन्‍्त्र बनाकर उन्हें उत राजपुत्रो को 
पढ़ाया । वे (राजपुत्र) भो उन (तन्त्रो) को पढ़कर छ* महोने में जैसे बताए 
शणए थे दैसे (अदिलोण विद्वान) हो गए | तद भे यह 'पुथतन्शक नाम वाला 
नीतिश्ञास्त्र बालकों के ज्ञान के लिए भूतल मे प्रवृत्त या प्रचलित हुआ ॥ 


अधीते य इृदं नित्य, नीतिश्ञास्त्रं श्युणीति च। 
ने परामवमाप्नोति श्षक्रादपि कंदाचन ॥१०॥ 
अन्वय --य इद नीतिशास्त्रम नित्यग खघीते श्रषण्योति च, (स) शक्रात्‌ 
अपि बदाचन परामवम्‌ न आप्नोति । 
सण्टौ०.-यः योज नः इद प्रस्तुत नीतिशास्त्रमू पच्तत्ताख्य नीतिशास्त्र- 
ग्रन्थम्‌ अधीते पठवि श्यणोति च ! स झक्राद इन्द्रादपि क्दांचन क्दाचित्‌ पराभव 
पराजय न नहि आप्नोति लगते ॥ 
व्या०:-- अधोते-> अधि' पूर्वक 'इट (इ) घातु, लद्‌, भ्र० पु०, एक। 
श्वणीति-- प्‌ घातु, लटू, प्र० पु०, एक० । आध्तोनि+-आप्लू (आप) धानु, 
लदू, प्र० पु०, एक० | 
प्राभवम्‌#परा+-म्रू+बप्‌ (अ), धातु के ऊँ को कं गुण जिसे कि 
“अब आदेझ । 
झब्दार्य--परामवमु--पराजय को, अपमान को । शक्रादु--इन्द्र से 


[ रे 


हिं०मन ० --जो इस नीतिशास्त्र को नित्य पढ़ता तथा सुनता है, वह इत्र 
से भी कभी पराजय प्राप्त नही करता है । 


इति कथयामुखम्‌ ।*१ 





१--इस क्थामुख (प्रस्तावना) मे विष्णुशर्मा इद चकार' के रूप मे परोक्ष 
मूताथंक लिट लकार का प्रयोग तथा 'व्दूयथानुश्रूयते! के हारा एक 
जनश्रूति के रूप मे पचतन्‍्त्र-रचना के विवरण को अस्तुत पर विष्णुशर्मा के 
द्वारा पच्रतन्त्र की रचना का क्यन किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि 
इस कथामुख की रचना स्वय पचतन्त्ररचयिता विष्णुज्र्मा ने नहीं की, 
अपितु अन्य किसी तत्परवर्ती लेखक ने की है ॥ 
यदि ऐसा मान लिया जाबे कि विष्णुशर्मा ने अपने ग्रम्थ को 
प्राचीनता की भावना और नीतिशास्त्रीय गौरव देने के उद्ृं श्य से जानबूक 
कर ऐसे रूप मे प्रस्तावना लिखी है, तो दूसरी बात है । 


मिन्नसंप्राप्ति: 


अधेदमारम्यते मित्रसंप्राप्लिनाम द्वितीय दन्त्रम । 

हिं? अनु ०:--अव यह “मित्रसंप्राष्ति सामक ट्वितीय स्तर प्रारम्भ 
हीता है । 

विशेष.--जैस्रा कि पूर्व में कहा जा चुका है, 'पंचतन्त्र” में मित्रभेद, 
मित्रसंत्राप्ति, काकोतकीय, लब्धप्रणाश एवं अपरोक्षितकारक, इस क्षम से ये 
पाँच तन्त्र या भाग हैं, इस प्रकार यह “मित्रसंप्राप्ति'! नामक तन्‍्त्र पंचतस्त्र का 
दूसरा तस्त्र है, इसमे पूर्वे 'मित्रमेद! नामक प्रयम तन्त्र है, जिसमे मित्रो के भेद 
(फूट) को कथाएँ हैं, प्रस्थुत ठन्त्र मे, जैसा कि इसके नाम से हो प्रकट है, मित्रो 
की सप्राष्ति अयात्‌ प्राप्ति या लाम को क्‍्याएँ हैं, हितोयदेश का 'मितलास! 
नामब्र भाग बहुत कुछ पचतस्न के इसो तन्त्र पर आयारित है । इसके बाद के 
सुदीय तन्त्र “बाकोनूक्षीव" में काक और उलूक को मसुरुष कया है, शिसके अग 
रूप में अन्य अवान्तर कक्‍्याएं उसमे वर्णित हैं, अत: उसका यह (काक्ोलूकोय) 
नाम है। चतुर्थ तस्त्र 'लब्घप्रणाश मे लब्ध अर्थात्‌ प्राप्त के प्रणाध या नष्ट 
हो जाने को क्याएं हैं। पंचम या अन्तिम सत्त्र अपरोक्षितकारक' में 
अपरीक्षित अर्थात्‌ दिना परीक्षा या विचार किए हो काम करने वालों और 
ऐसा करने से होने वालो हानि की कयाएं हैं । 

म्रस्थायमायः इलोकः-- 

हि? अनु ० :--जिसका ('मिन्रमंत्राप्ति! नामक द्वितोय तनन्‍्त्र का) यह प्रथम 
इनोक है-- 

है २७ 
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असाधना अपि श्ाज्ञा बुद्धिमन्तों बहु ताः 
साधयन्त्याशु कार्याणि काकाखुमृगकूसेवत्‌ ॥ १॥ 
अन्यय “-आज्ञा बुद्धिमल्त- बहुश्ुता असाथना अपि काकाखुभृगकू्मवर्त्‌ 
आशु कार्याणि साधरयन्ति 
स॒० टी० --प्राज्ञा: प्रकर्पेण जनान्ति इति प्रज्ञा त एव गाज्ञा प्रृष्ठ- 
ज्ञानवग्त बुद्धिमन्त बुद्धिरस्ति एपामिति बुद्धिमन्तः विवेकशोला बहुश्रुता बहु 
श्रत्त शास्त्राष्ययन्त यथा ते अधीतबरहुशास्त्रा असाधना साधनविहीना अधि 
काकाछुमूगकुमवत्‌ वायसमूपकहरिणकच्झपवत्‌ आशु शीघ्र छार्याणि काय- 
जातानि साधयन्ति निष्पादयन्ति 
सम्मास --बहुश्षुता न्‍न्वहु श्रुत येपा ते (वहु०) । असाधना न्‍+मास्ति 
अविद्यमान वा साधन येपा ते (वहु०) । काकाछुमृगकू्संवतु--कावश्च आखुश्च 
मृगश्च कूमंइ्च (इन्द्र) ते तुल्यम्‌ (तद्धित) ! 
ब्या० -पाज्ञा नत्प्र-ज्ञा+क (गम), घाठु के आ! का लोप। 
बुद्धिमम्त र-ब्रद्धि+-मतुप्‌ (मत) । श्रुतल्न्भ्र न्क्त (त) । काकाखुमृगकूम वत्‌ -२ 
काकाडुमृगकूमं +-वति (व) । कार्याणि->क्ृ+पण्यद (य), घातु की 'ऋ! को 
“आर' वृद्धि ! साधयस्तितनणिजन्त साधू (माधयू) धातु, लट, प्र० पु०, 
हु० ॥ 


ड़ 


शददार्य --बहुश्ुता >-पर्याप्त श्ास्त्राध्ययन या अनुभवी विद्वानों के सम्पर्क 
से युक्त, लोक-व्यवद्वार के ज्ञान से पूर्ण । 

हि? अनु० --ज्ञानवानू, विवेकशील (समझदार) एवं वहुश्रूत जन साधन- 
विद्ीन होने पर भो काक (कौआ), चूड़ा, हरिण एवं कछवे वे समान शीघ्र 
ही कार्यों को स्रिद्ध कर लेते हैं । 

विज्येप >पंचतन्त्र एवं हितोपरेश सरीछे नोतिक्थायत्यों म ब्थाएं इस 
शैली में निवद्ध की गई हैं कि पडल वर्णवाय कथा का व/।ज या सकंत सूत्र दिसी 
मोतिपरक दलोक में वर्णित नीति के उदाहरण के छूप म दे दिया जाता है और 
फिर उस बोज की व्याश्या ५ रूप मे क्‍या अ्रस्वुत्न की जातो है। सहाँ इस 
ध्योक मे भी एक नोति को बात कही गई है और साथ ही तावाखुमृगरू मवत्‌ 
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के द्वारा उत्त बात के उदाहरण के रूप मे कथा का बीज दे दिया ग्रया है । त्रव 
आगे इसी की व्याल्या के रूप में कथा श्रस्तुत की जावैगी, जिससे इलोक मे 
ब्णित नोति की पुष्टि होगी ! यत. यह इलोक इस तम्त्र का प्रथम इलोक है, 
अतः इसमे वर्णित नीति एवं सकतित कथा इस तन्त्र की क्रमशः मुख्यनीसि एवं 
मुख्य कथा है । इसी के अंग रूप मे आगे विविध मीतिवचन एवं अवान्तर- 
कथाओं का विन्यात्त किया गया है | घतः इस इलोक मे 'प्राज्ञा. जादि के रूप 
में बहुवचन का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों के द्वारा कार्यसाधन की बात कही 
गई हैं अत इसवे प्रध्तुत तस्त्र--मित्रसप्राप्ि--का यह स्वरूप भी स्पष्ट हो 
जाता है कि इसमे ऐसे मित्रो की मुख्य कथाएं हैं जो एक-दूसरे को प्राप्त कर 
परस्पर सहयोग करते हुए अपने विवेक से कार्य निष्पन्न करते हैं । 

अस्‍स्तु ! इस प्रकार यह इलोक प्रत्तुत तन्त्र की मुख्य कथा का संकैत- 
इलोक है । 

(मुख्यकथा ) 

तदयथानुश्नू यते-- 

हि० अनु०:--जैसा कि सुना जाता है-- 

अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्य नाम नगरम । तस्य नातिदूरस्थों 
महोच्छापवान्‌ नानाविहड्भोपभुक्तफल: कीटेरावृतकोटरइछाय।श्वासितपविकजन- 
समूहो न्यग्रोधपादपों महान्‌ । 

समास---भहोच्छायवानतत्महान्‌ च असो उच्छायः (कर्मषा०), 
सोडस्यास्तोति (तद्धित) ॥ नानविहंगोपभुक्तफल:नननाना च॑ ते विहद्धा, 
(कर्मंघा०), ते. उपभुक्तानि फलानि यस्य सः (बहु०) ॥ छापाइवासितपथिक- 
जनसमृहः नन्पथिकाइच ते जना: (कर्मंघा०), तेषा समृहः (तत्यु०), छायया 
आइवासितः पर्थिकजनसमूह. येन स+ (बहु०) 

ब्या० +--उपभुक्त--उप-- भुज्‌+-क्त (त)। मावृत->भा--बृ +-क्त (त) । 
आइवासित--आ-+णिजन्त इवस्‌ (इ्वास)--इट्‌ (इ)--क्त (त्त) ! 

शब्दार्थ :--नातिदूरस्थ:८--थोडो दूर पर ही स्थित ॥ महोच्ड्ापवानु८- 
अधिक ऊँचाई वाला, बहुत ऊंचा । नानाविहड्डोपभुक्तफृत:--जिसके फलो का 
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अनेक पक्षियों के द्वारा उपमोग किया जाता है। आवृतकीटदर +>मरे या धिदे 
हुए कोटर (खोलर) वाला । छापादवासितपविकजनसमूह --जिसने अपतो 
छाया से पथिक जनी के समूह को आश्वस्त या क्षान्त किया है। न्यग्रोषपादप रूर 
बटवक्ष, वरगद का पेड ६ 
हिं० भनु० >दक्षिण दिशा के प्रदेश (दक्षिण प्रदेश) म महिलारोप्य 
नामक नगर है। उससे थोडी दूर पर ही एक वरगद का बहुत बडा ऐसा पड 
स्थित है, जो वहुत ऊँचा है, जिसके फलो का अनेक पक्षी उपभोग करते हैं 
जिसके कोटर (खौलार) कोडो से भरे हुए हैं तथा जो अपनी छाया से (आठ) 
प्रथिक जनो के समूह को आश्वस्त (श्रान्ति विहीन) करता रहता है ! 
अथवा युक्तम्‌ । 
हि० अनु० --लयो मे ऐसा हो (क्योकि) यह ठीक ही है-- 
छापासुप्तमुग शकुन्तनिवहैविष्यगृविलुप्तच्छूद 
कीटेरावृतकोटर कपिकुल स्कन्घे कृतप्रथय । 
विभ्रब्ध मधुपेनिपीतकुसुम: इलाध्य स एव द्रूम , 
सर्वाज्ध बंह॒सत्त्वराज़भूसुखदो भूमारभूतो5पर ॥१॥ 


अवथ --(य ) छायासुप्तमृग , शकुतनिवहै विध्वक विलुध्तत्छद कीट) 
भावृतकोटर , कपिकुले सके कृतप्रश्रय', मधुपे विश्वव्ध निपीतकुसुम , सर्वाज्ञ 
बहुमत्त्वसज़जूसुखद , स एव द्रूम इलाध्य , अपर मूभारभृत । 


स॒० टी० -य वक्ष छायासुप्तमृग छायाया सुप्ता मृगा यस्य स॑ 
छायाध्रितपशु शकुतनिवहै शकुन्ताना निवहै पक्षिसमूहै विष्वक समनन्‍्तातु 
बिलुप्तच्छद विलुप्ता छदा यस्य स तिरोहितपत्र , कीटे कीटाणुमि अवूत- 
कोटर आवृतानि कोराणि यस्य स तिरोहितनिष्कुह कपिकूल कपोना कुलै 
मकठसमू है स्कष्े प्रकाण्डे क्ृतप्रश्य कृत अ्रश्नय यध्मिनु स विहिताश्रय 
सधुप भ्रमरे विश्वव्ध निस्सकोच निपोतकुमुम निपीतानि कुसुमानि यस्थ स 
पीतपुष्परस इत्यथ॑ , सर्वाज़', सकलाज़ बहसच्वसद्भूसुखद बहुनि च तानि 
सप्वानि तेम्य सज्भुसुख ददातीति बहुजीवसपकसुखदाता, स एवं द्रूम एवाहश 
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एवं वृक्ष इलाध्य प्रशसनीय , अपर अनैताहश वृक्षवस्तु भूभारभूत भुव 
पृथिन्या भारमूत एवं अस्तीति शेष ॥ 


समाप्त >छापायुप्तमृग +-छायाया सुप्ता मृगा यस्य से (बहु०)॥ 
झकुन्तनिवहै-८शकुन्ताना निवहास्त॑ (वत्पु०)। विलुप्तच्छद --विलुप्ता छदा 
यस्य स(बहु०) । आवृतफोटर८"-आवृतानि कोटराणि यस्‍्य सः (बहु०)॥ 
कृतप्रश्रय >+कछुत प्रश्रय॑ यस्य यश्मिन्‌ वा स (वहु०)। निपोतकुुमत 5८ 
निपीतानि कुसुमानि यस्य स (बहु०) । वहुसत्त्वसद्भुसुखद,--+बहुनि च तानि 
सत्त्वानि (कमधा०), तेम्य सज्भसुखम्‌ (तत्पु०)। तद ददाति (उपपदतत्पु०)। 
भुभारभूत जत्भुव मारमूत (त्त्पु०)॥ 

व्या० --सुप्तच्त्प्वप्‌ (स्वपु)+क्त (लत), घातु के ध! को 'ड 
सम्प्रसारण । विलुष्त-+वि +लुपू+-क्त (त)। आवृततनमा+बृ--क्त (त) 8 
प्रश्रय रूप्र +ध्रिब_[स्रि) अचु (अ), धातु की 'इ" का (ए' गुण । 

शबदार्थ “छापासुप्तमृग --जिसकी छाया में पद्रु सोए हुए हैं। 
दाकुज़निवहै न्‍तपतिया के समूहों के द्वारा । विल्ुप्तच्छद रूजिसके पत्ते छिप 
या ढक गए हैं। छुतप्रश्र८ +5जिसका आश्रय या सहारा लिया है | विश्रव्यमृण्त 
बिता कसी शका या सकोच के, इतमोनान के साथ । 

हिं० अबु० *""--जिसको छाया में पशु सोए हुए हैं, पक्षिया क समूहों के 
द्वारा जिसके पत्ते ढक गए हैं, जिसबे कोटर (खौलार) कीडा से भरे हुए हैं, 
जिसके तने पर बन्दरों के समूहो ने आश्रय ले रखा है, श्रमर जिसके पुष्परस 
बाय निस्सकोच पान करते हैं, जो अपने समी अगो से अनेक जोवों को अपने 
सग या सम्पक का सुस देता है, बढ़ो वृत इलाब्य या प्रशसनोय है, अय वृस्े 
(जो कि ऐसा तहाँ है) पृथ्वो का देवल भार है । 

विशेष--पहाँ यह सयोक्ति भी गम्य है कि परोपकारी मनुष्य हा वास्तविक 
मनुष्य है 

तथ्न च सघुपतनओों माम वायस श्रतिव॒मति सम । से कदावित्‌ प्राण्यात्रायँ 
पुरमुद्िदए प्रचलितो यावत्‌ प्रपश्यति, तादज्जानहस्तोःतिहष्यतनु स्फुटितचरण 
ऊरष्वपेशा यमक्िविरारारों नर समुसा बमूव। अथ ते हृष्टवा हाद्धिवमना 
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व्यचिन्तयतू--यदय दुरात्माद्य ममाश्रयवट्पादपसंमुखोडम्पेति । तम्न ज्ञायते 
किमद बटवासिना विहद्भमाना सक्षयों भविष्यति न वा ९” एवं बहुदिध विधिन्त्य 
तत्क्षणान्निवृत्य तमेव वटपादप ग्रत्वा सर्वानु विहड्भमान्‌ प्रोवाच--“मो , अय॑ 
दुरात्मा लुब्धको जालतण्डुलहस्त समम्येति ॥ तस्सवंथा तस्य न विश्वसनीयम्‌ । 
एप णाल प्रसायें तण्डुलान्‌ प्रक्षेप्स्यति | ते तण्डुला भवद्धि सर्वेरपि कालकूट- 
सह्षा द्रष्टथ्या / एवं वदतस्तस्य स छुब्धकस्तत्र वठतल आगत्य जाल प्रसाय 
पिन्दुवारसहशान्‌ तण्डुलान्‌ प्रक्षिप्प नातिदूर गत्वा निभृत हिथित । अथ ये 
पक्षिणस्तत्र स्थितास्‍्ते लघुपतनकवाक्यागलया निवारिता तानू तण्डुलान 
हालाहलाडू, रानिव वीक्षमाणा निभूताः तस्थु । अत्रान्तरे चित्रग्नीवों नाम 
बपोतराज सहद्नपरिवार प्राणायात्रार्थ परिभ्रमन्‌ तानू तण्डुलानू दुरतो5पि 
पश्यन्‌ लघुपतनकेन निवाय॑माणोइईपि जिह्दालोल्यादुमक्षणाथंमपतत्‌ । सपरिवारों 
निबद्धश्च । 


समाप्त “-जानहुस्त न्‍|जाल हस्ते यस्य स (बहु०)। अतिकृष्णतमु ++ 
अतिक्ृष्णा तनुयस्य म (बहु०) | स्फुटितचरण --स्फुटितों चरणों यस्य स* 
(बहु०) ऊध्वक्षेश --ऊर्ध्वा केशा यस्य स (बहु०) यमकिकराकार स्च्यमस्य 
किकर (त्त्पु०), तस्येव आकार यस्य स (वहु)। लघुपतनकवाक्यालयारल 
लघुपतनकस्प वावयम्‌ (तत्पु०), तदेव अगला (कर्मंघा०) तथा । 

व्या०.--छ द्विश्य >-उत्‌्-+दिश्‌--वत्वा (ल्यप्‌ू+-+य) ! बशूवत- मू धातु, 
लिटु, प्र० पु०, एक० । हट्वा>-दृश्‌्न-कत्वा (त्वा)। विचित्य--विं |-चिति 
(चिन्त)--बत्वा (ल्यपुन्ज्य)। विध्वसनोयसू--वि-/क्वसू-+ अनीयर (अनीय)। 
प्रसाय॑>-्ञ्र+णिजन्त 'सृ” (सार) कत्वा (ल्यपूच्न्य) द्रष्टव्या न्‍ूत्हृशुन॑-तथ्य, 
घातु की 'ऋ' के बाद 'अम्‌' (आओ), 'शू को (प्‌। निबद्ध+--निन-बन्धू--क्त 
(त), धातु के 'न्‌' का लोपू, प्रत्यय के 'त' को 'घ', धातु के 'धू', को द। 





शब्दा्थ.--उ्िश्थ--लक्ष्य करके, ओर । स्फुटितचरण -फूटे या लहूबुहान 
देरो वाला | लुब्धक्ः"-्वहेलिया ) प्रसाध--फैचा कर। प्रक्षेप्स्यति--फंकेगा, 
बखेरेगा । कालकूटसहशा न्‍तविप के समान द्रष्टव्या.--देखने चाहिए । 
सिल्दुवारसहशान +८सिन्दुवार (सम्हालू) वे बीजो के समान । प्रक्षिप्यन-फैक या 
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खखेर कर | निभृतःउ-झ्ान्त, चुपचाप । लघुपतनक्वावधायलया>-लघुपवनक 
के वावय वी अगंला (जजीर) से | निवारिताः--रोके हुए हालाहलाडू _रानु८> 
विप के अव्ुर। निवायंमाण 5--रोका जाने वाला । जिद्धालौल्याइ--जीम को 
चचलता से । अपततुरगिर पडा, हट पडा । निबद्ध---र्वंध गया । 


हिं० अन,.० --बहाँ लघुपतनक नामक कौआ रहता था। बह कमभो 
जीवन यात्रा (जीविका की तलाश) के लिए नगर की और चलता हुआ ज्यों 
हो दृष्टि डालता है, त्यों हो हाथ में जाल लिए हुए अत्यन्त काले शरीर बाला, 
ललुह्दान परों वाला, खड़े वालो वाला, यमदूत के समान आकार वाला 
एक व्यक्ति समुख हुआ (दिखाई दिया) | तव उसको देखकर शकितचित्त हो 
सोचने लगा-- आज यह दुप्ट मेर आध्रयभूत वटवृक्ष को थोर जा रहा है ॥ सो 
ने मातूम, क्या आज वटवृक्ष पर रहने वाले पक्षियों का साथ होगा या नहीं ।” 
ऐसा अनेक प्रकार से सोचकर उसो क्षण लोटकर उसी वद्धवृष्त पर जाकर वह 
सब पक्षियों से बोला--'जर, यह दुप्ट बहेलिया हाथ में जाल मोर चावल लेकर 
सामते आ रहा है । सा जिसी भो प्रकार उसका विश्वास नहों करता चाहिए। 
यह जाल को फैलाकर चावलो को बछेरेगा । वे चावल आप सव लोगो को 
जहर के समान देखने चाहिए । उसके ऐसा कहते हुए ही, वह बहेलिया उस 
यटवृज्ञ के नीचे आ गया और जाल फेलाकर पिन्दुवार (सम्हालू) के बीजो के 
समान चावलों को वसेर कर थोडों दूर हा जा चुपवाप बैठ गया। 
तब जा पक्षी वहाँ (वटवृक्ष पर) बैठे थे, वे लघुपतनक के वाक्यों की जजीर से 
रोक जाने के तारग उन चादर्नों को विष के अबुर के समान देखते हुए चुपचाप 
बेटे रहे । इसो योच म चित्रप्रोव नाम वा क्पांतराज (कदूतरों का राजा) अपने 
हजारों परिवारिया (साथिया) के साथ जोविक्रा बी तलाश में घुपता हुआ उन 
चावला को देसकर लघुउतनक् के द्वारा राके जाने पर भी जीम को चंचलता से 
खान वे लिए (उन चावला पर) हट पड़ा और अपने सम्पूर्ण परिवार के साथ 
(जाल मे) बंध गया । 

अ्षवा साध्विदमसुब्यते-- 


हिंए अनु ०:--वयो न ऐसा हो, कयावि यह ठीक हो बहा जाता है-- 
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जिद्दालोल्यप्रतकतानां. जलमध्यनिवासिनाम्‌ । 
अचिस्तितो वधोज्ज्ञानां मीनानासिव जायते ॥३॥ 


अन्वय:--जिद्वालौल्यप्रसक्तानाम॒ अज्ञानामु जलमध्यनिवासिनाम्‌ मीतानाम 
इव अचिन्तित दघ- जायते । 


स० टौ० --जिह्वालौल्यप्रसक्तातामु रसनाचापल्यवशीमृताताम * भअज्ञानां 
मुर्खाणा जनानाम जलमध्यनिवासिनाम जलमध्ये निवास कुंवंताम मीनाताम 
मत्स्यानाम्‌ इब यथा अधिन्तित असभावित वधः मृत्यु" जायते भवति । 


समास.--जिह्नालौल्पप्रसक्तानाधु -नजिद्धाया लौल्यम्‌ (तत्पयु०), तस्मिन्‌ 
असक्तानाम्‌ (तत्यु०) | जलमष्यनिवासिनायु--जलस्य मध्यम (त८पु०), तस्मिन्‌ 
निवर्सान्ति (उपपदतत्पु०), तेपाम्‌ । 


व्या०,--लौह्य--लोल--ध्यज_ (य), झब्द के आदि स्वर ओ' को 'ओ 
वृद्धि । अ्रसक्तानाघ-प्र-+सञ्ज -|-क्त (त), धातु के 'न्‌' का लोप, 'ज्‌ः को 'गू! 
जिसे कि 'क्‌'। जलमध्यनिवासिनाघु--अलमध्य+नि--वस्‌ ज॑-णिनि (इन), 
घातु की उपधा 'अ! को 'आ वृद्धि । अधिन्तित सल्तेञ, (अ)+-चविति 
(चिन्त्‌)--इट्‌ (३)+-क्त (4) 4 जायतेन"जनों (जन) धातु, छंद, प्र० पु०, 
एक ब० | 


इब्दाय --जिद्धालोल्यप्रसक्तानाघुत्त्जीभ की चचलता के बशीमूत लोगो 
का । अधिल्तित:--अस मावित, आकस्मिक ! 

हिं* अनु० --जोम की चसलता के वश्षीश्रृत मूर्ख लोगो की, जल के बीच 
में रहने वाली मछलियों वो तरह असमावित मौत हो जाती है । 


१--यद्यपि सस्कृत-टीका में समस्त पदों का विग्रह भी अ्रदर्षित किया 
जाता है, जैसा कि पूर्व में अब तक निदर्शनार्थ विया गया है, किन्तु 
यत यहाँ स्पष्ठतः समभने के लिए सस्दृत-ठोीका के वाद समासों के 
विग्रह प्रदर्शित बिए ही गए हैं, अत अब आगे व्यर्थ वी पुनरावृत्ति से 
बचने के लिए संस्कृत-टोका में विग्रह प्रदर्शित नहीं किए जा रहे हैं । 
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अथवा देवप्रतिकूलतया मवत्येदम्‌ ॥ न तस्य दोषोडम्ठि ॥ 

हि? अनु ० :--अयवा देव (साग्य) के प्रतिकूल होने से ऐसा होता है ॥ 
(अतः) उसका दोष नहीं है । 

उक्त च 

हि० खबनु० :-- कहा मी है-- 

पोलस्त्य: कयमन्यदारग्रहणे दोष न विज्ञातबान्‌, 

रामेणापि कय न हेमहरिणत्यासनयों लक्षितः। 
अक्षेदचा पि युधिध्दिरेष सहसा प्राप्तो ह्यनय: कथम्‌, 
प्रत्यासन्नविपत्तिमूठ मनसां प्रायो मतिः क्षोपतते ॥४ ॥ 

जग्दप ३--पौलस्त्य: अस्यदारग्रहणे दोषम कदम ने विज्ञानवान, रामेध 
अपि हेमहरिएस्य अपमव. क्पम्‌ ने सक्षित , युधित्ठिरेश च अपि अल. कपरे 
सहसा नं. प्राप्त , हि प्रयासपरविषत्तिमूदमनसाम्‌ मति. प्रायः क्षीयते । 

म० टो०---पौलस्स्पः पुलस्स्यवंश्नोइमवः राव: कम्यदारग्रहंयय परस्त्रों- 
परिप्द़े दोपमू अपराघ साज्छने वा क्‍येंमविज्ञाववान्‌ विदितवानू, रामेए 
क्त्रि हेमहरिपस्प सुवर्षवूगस्प असमद: समवाभाव: क्‍्य न लक्षितः दृष्ट: 
विचारितों वा, युधिष्टरिय च अप्रि अक्ष: ग्लदेः क्‍र्य सहसा अबम्मादेव 
अनर्थ सकटः आप्त सब्द , हि यत३, प्रत्यामझवितत्तिनूइमतसाम्‌ निद्टवर्नि- 
संकटविमूरचि लाता जनाना मति. बुद्धि प्रायः क्षीझते क्षीगा मतति । 

समास---अन्यदारपरहुणे न अन्यम्पदारा- (तल्यु०), वेशां ग्रह (तत्पु०), 
हेमहरिषस्य +-हेम्त* हरिघ* तम्दय (तत्यु०), असंभव ++ूमे समयः (न> तत्व ०), 
प्रत्यासस्तदिपततिमृश्मनस'मु रू प्र यासन्‍्ता च अखोौ विपत्ति. (अर्मंघा०), तथा 
मूदमू मन देयां लेघार (इट०)॥ 

स्था०--पीससरदःब्- पुनस्त्य +-आए (झ), शब्द के आदिस्वर 'ठ का 
डृदि, झार्द के अन्ठिम सदर जा का सोत । प्रहणसूग्रर +मुयुद (युन्‍्ून्अन) । 
दिशातवानु न्‍न विन॑-शा--क्तवतु (ठवत) ॥ सहित ्नयर--इद (इ)--रू 
(छ) | ध्राताव्यप्रन- बापू + ४ (5) । इत्यासप्र"- प्रति आन सदइद--र (6), 
आयु दे हु शोर प्रम्यय ता, दोनों को दर । 
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झब्दार्थ--पौलर्त्य च्पुलस्त्यवशीय रावण । असंभव लन्‍म होना, 
असभावना । लक्षित न्‍चदेखा, सोचा। कक्षे >-पासो से | प्रत्यासपन्नविपत्ति- 
भुढ्मनसामु-#झ्षीत्र आने घाली विपत्ति से विवेकहीम चित्त वालों की। 
क्षोपते--क्षीघ या नष्ट हो जाती है । 

त्तथा च | 

हि? अनु ०*--पुलस्त्यवशीय रावण ने दूसरे की स्त्री के ग्रहण में दोप 
बयो नहीं जाता, राम ने भी सोने के मृग का मं होना क्यो नही सोच पाया, 
गुधिष्ठिर ने भी पासो से एकदम अनर्थ क्यों प्राप्त कर लिया, (इसलिए कि) 
शीघ्र आने वाली विपत्ति से विवेकहीन चित्त वालों की बुद्धि श्राय: क्षीण हो 
जाती है । 

हिं० अनु ० -+और भी । 

कृतान्तपाशबद्धाना.. देवोपहतचेतसासु । 
बुद्धय कुब्जगामिस्यों भवन्ति महतामपि ॥ ५॥ 

अम्वय “-बूता तपाशबद्धानाम दैवोपहतचेतसाम्‌ महताम अधि बुद्धय 
कुब्जगामिन्य भवस्ति 

स॒० ही? --४ तास्तपाशबद्धानामु यमजालनियन्त्रितानाम्‌ देवोपहतचेतसाम 
आग्यपीडितचित्ताताम महताम्‌ महापुरुषाणाम्‌ अपि बुद्धथ भतय फुब्जगामिन्य 
हितप्रतिकूलबतिन्य भर्वात जायस्ते 

समास --क्वतान्तपाशबद्धानाख-- इतान्तस्थ पाशा (तत्पु०), ते बद्धानाम्‌ 
(तत्पु०) । देवोपहतचेतसामु-देवेन उपहतम्‌ (तत्पु०), देवोपहत चेत ग्रेपा 
तेषाम्‌ । कुब्जगामि य कुब्ज यथा स्यात्‌ तथा गच्छोन्त (उपपदतत्यु०) । 

व्या० -- उपहंतरतउप-+-हन्‌ +क्त (त), पातु के व का लोप । 

ड्ाब्दाथ --हतास्तपाशवद्धानाधु यम या मृत्यु के जालो से बंधे हुए लोगो 
की । दैवोपहतचेतसासखु->देंव या भाग्य से मारे हुए चित्त वाला की। 
कुब6्जवामिन्य +- विपरीत दिशा में जाने वालो ॥ 

हिं० अनु० --मृत्यु के जालो से बंधे हुए एवं भाग्य के द्वारा मारे हुए या 
मूढ बनाए गए चित्त वाले महापुरुषों की भी बुद्धियाँ (हिंठ के) विपरोत दिंदा 
में जाने वाली हो जाती हैं । 
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अचानरे लुब्धकस्तान्‌ बद्धान विज्ञाय प्रहुष्टमना: प्रोद्यवयप्टिस्तद्वधघाय॑ 
प्रधावितः । चित्रग्रोवोष्यात्मानं सपरिवारं वद्ध मत्वा लुब्धक्मायान्त हृष्ट्वा 
तानू क्पोतानुचे--अहो, न भेतज्यम् । उक्ते च-- 
ब्या०*--दिज्ञाय--वि--ज्ञान-क्त्या (ल्यप्+प)। मत्वा-मन्‌+कक्‍्ला 
(त्वा), घातु के न! का लोर 
आपात्तद"+जा--या-+-छतठु (करत) $ 
दादार्थ:--अध्रान्वरे >+ इस बोच में, इतने में । प्रोद्यतयप्टि->लाठी उठा- 
कर, उठो हुई लाढो वाला ! प्रघावित-८-दौडा । ऊचेन्‍-बोला 
हि० मनु ०:--इतने में वह बहेलिया उन (क्यूतरों) को बेंघा हुआ जानकर 
ध्रसप्त हो लाठों उठाकर उनके वध के लिए दोडा। वित्रग्रोव भो अपने को 
सपरिवार बँघा जानकर, वहेलिये को आता देखकर उन क्यूसरों से बोला-- 
“अदे! ! डरना नहीं चाहिए! कहा भी है-- 
व्यसनेप्वेवः सर्देषु यस्य बुद्धिने होयते॥ 
सतेपां पारमस्येति तत्परभावादसंशयम्‌ ॥६॥॥ 
खग्घप:--मर्वेसु व्यमनेपु एय मस्य बुद्धि न होयते, से तत्यममाबात्‌ अनशयम्‌ 
चेपाम पारम बस्येति । 
से० टी०:--सरवेंपरु सकलेपु व्यसनेपु संक्टेपु यस्य हनम्थ बुद्धि: मतिन 
हीयते क्षीयते, सम ततृप्रमावात्‌ तद्बुद्धिप्रभावात्‌ असशपम्‌ निम्मन्देहम्‌ तैधाम्‌ 
संकाटानाम्‌ पारम्‌ अन्तम अम्येति गच्छति । 
स्था०:--ही गे >* ओदाक्‌ (हा) घातु, कूमंवाक्य, सट॒, प्र० पु०, एक० । 
अम्येनिर- अभि! पूरक इए' (५) धातु, सद्‌, प्र० पु०, पूत्र॒० । 
शब्यार्य -व्यमनेसु -न्मक्टो में । होउतेलच्छूटवी है, नध्ट होती है । 
अख्येति--पहुँचश है, जाता है । 
हि? अतु०:--सभी सक्‍ठों में जिसको बुद्धि नध्ट नहों छोती (सावधान 
बनो रहती है), वह उप (वृद्धि) के प्रमाद में निश्चय हो उन (संक्दों) के पार 
पहुँच जाता है (मंह्टों गो पार रर देता है) । 
सपत्तो च दिपततो च्‌ महतामेकरूपता। 
डदये सविता रबतो रवतध्चास्तमये तथा ॥। 
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अन्वय --सपतो घ वियसौ च महृताम्‌ एररूयता (संतति), शोवितां उदये 
रक्त , तथा अस्तमय च रत (मव्ति) 

स० टी० --सपत्तो अम्युदय विपत्तो सह महताम्‌ भहापुरषाणाम्‌ एक- 
रूपता समानरूपता मवति, सविता सूर्य उदये उदयतारे रक्त रक्ततण , तथा 
अस्तमय अल्तगमनकाले थे रक रक्तवग भव्रोतिश्ेष | 

सप्तास्त --एररूपता-- एक रुप यस्य से एश्रूप (बहु०), तस्य माव३ 
एक्स्पता (तद्धित) । 

सपा --एकटपता न्‍+एक्स्प+-तल्‌ [त)+टापू (प्री)। उदयम-उत्‌ + 
इण (६)-+-अच्‌ (अ)। अस्तमये >+अस्तम्‌+-इप्‌ (६$)-+-अच (अब) । 

शरदाय --एकहूपता >>गमान रूप या दशा वा होना । अस्तमये र-अस्त 
होने बे समय मे ॥ 

हिं* अतु० --सरपत्ति और विपति में महापुरुषा को एक सो ही दशा 
रहतो है, सूप अपने उदधतात में भी लाव होता है ओर अस्त होने के काल में 
भी लाने रहता है । 

विशेष --यह दृष्टात जलकार है । 

तस्मवें बय हेलयोट्टीप सपराणजाला अस्थादशन गया मुक्ति प्राप्तुम । 
नो चेदु भयविषलवा सतो हेलया समुत्पात न करिष्यथ । ततो मृत्युमवाप्सय + 








उक्तच-- 
समास --सपाशजाला -पाशश्व जाल च (दर्द) ताम्या सहिता (तत्छु०)॥ 
ब्या --उद्दीयन्‍ूउत न॑-डोड (डी)-+-वत्वा (ल्यपू>+य)॥ गत्वा--गमन॑- 


बत्वा (सवा) घातु के 'म्‌ का सोए । सन्‍त न्‍्॑मस्‌--शत्तू (अतो, धातु के आदिम 
“अ! का लोप । 

शाब्दार्थ --हेलयारू-एक साय जोर लगाने वे द्वारा । अदर्शनस दृष्टि 
से भ्ोकल । भयदिकलवा समय से न्‍्याकुल । समुत्पातम्‌5>उडान । 

हिं०० अनु० --सो हम सब एक साथ जोर नगाते हुए पाश्मजाल अर्थात्‌ 
बच्चन भव जाल के साथ उड कर इसकी दृष्टि से ओकल हो छुटकारा प्राप्त 
करें । नही तो यदि तुम भयभीत होकर एक साथ ज्ञोर लगाते हुए उडान नहीं 
करोगे, तो सृत्यु को प्राप्प करोगे ) कहा भी है-- 
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तन्तवोष्प्यायता नित्य तन्‍तवों बहुला समा. । 
बहुनू बहुत्वादायासान्‌ सहन्तोत्युपमा सताम् 50 


अन्वय --आयता तनन्‍्तवः दि बहुला समा तम्तव (सन्त ) बहुत्वात्‌+ 
नित्यम्‌ वहुन॒ आयासान्‌ सहन्ति, इति सताम्‌ उपमा (अस्ति) । 

सं० टी० --आयाता.- आयामयुक्ताः दोर्घा, ठन्‍्तव अधि बहुला, सन्तान- 
वित्तानपुक्ता, मघटिता- सभा सहशा- परस्परसहयोगिन इत्यर्थ सन्‍्त बहुत्वातु 
अनेक्त्वात्‌ वस्तृरुपेण सघटिवत्वाद इत्यथथ नित्यम्‌ बहुनु बहुसख्याकान्‌ आयासान्‌ 
सधातानु भारानु वा सहन्ति सहन्ते इति सताम्‌ सज्जनानाम्‌ उपमा तुलना 
अस्तीति दोप. । 

व्या०--सहन्तिन+ पह (रह) घातु, लटू, प्र० पु० बहु०, भौवादिक 
*पह घातु आत्मनेषदी है, अत. यहाँ इसे 'णिच्‌” के प्रयोग से रहित चौरादिक 
मानना चाहिए 

शब्दार्थ --आयासाधु >+मटको, घवको, भारो, या खिचावों को । 

हिं० अनु०--लम्वे लम्बे (फलत- दुबल) धागे भी (सन्तान-वितान रूप में 
वस्त्र भप से) सघटित झोर इस प्रकार परस्पर सहयोगी तम्तु होशर बहुत या 
सघटित होने वे कारण बहुत से खिचावो, धककों या मारो को सहन करते हैं, 
ग्रह सज्जनों की उपमा है आर्थात्‌ ऐसा ही सज्जन बरते हैं । 

तथानुष्टिने सुब्धवो जालमादायाकाशे गरच्छता देषा पृृष्ठत्ों भूमिस्थो:पि 
पर्यधावत्‌ ॥ तत ऊध्वनिन इलोकमेनमपठतू-- 

समास --ऊर्वानन >*+ऊर्ध्यम्‌ आननमभ्‌ यस्य स (बहु०) 

ध्या>.--अनुप्ट्ति >>्अनु +-स्था +क्त (त्), घातु के मा! को 'इ”॥ 
खादापत+आ-+दान॑-बत्वा (ह्यपु-+प१) $ ग्च्छताम्‌८5(गर्भ--मच्छ)--घतू 
(अत) | पयंधावतु5-परि! पूर्दक 'धाव धातु लड लकार, प्र० पु०, एव० । 

दग्दार्थ --ऊष्वनिन 5+ऊंपर को मुख किए हुए । 

हिं० अनु०.--वैसा करन पर बहेलिया जाल को सेकर आकाश मे उन 
याले उन (पक्षिया) के पीछे झउमीन पर ही स्थित हो दोडा । किर उपर को 
मुख किए हुए उसने यह इलोक पढ़ा--+ 


[ हे* ] 


जालमादाय गच्छत्ति सहता पक्षिणोज्प्पमी । 
यावच्च विवदिष्पन्ते पतिप्यन्ति न सश्यः वादा 


अन्दय---अभी पक्षिण अधि सहत! (सन्त ) जालसखु आदाय गच्साम्टि, 
(एते) यावत्‌ च विवदिव्यन्ते (तावत्‌) पतिप्यन्ति, (अब्र) सझय ने (अध्ति)। 

स॒० ठी० --अ्षमो एते पक्षिण विहंगा अर्थ सहना सड्घढिता सम्त 
जालम्‌ आदाय गृहोत्वा गच्यन्ति उड्डोयन्ते, एते यावत्‌ यदेव च विवदिध्यन्ते 
विवाद करिप्यन्ति, तावदेव पतिप्यन्ति, अस्मिन विपये सशय. सम्देह न अस्तीति 
शेप + 

व्या० --विवदिष्यन्ते नव! पुर्वक 'वद्‌' घातु, लूदू, प्र० पु०, बहुब० 
*वद्‌' घातु मूलत॒परस्मैपेंदी है, किन्तु 'वि' पूरक होकर विवाद! अथ मे 
प्रयुक्त हाने पर आत्मनेपदों हा आती है । 

शब्दार्थ --सहता ->सघदित । विवदिष्यन्ते--विवाद या भंगडा करेंगे । 

हिं० अनु० --ये पक्षी मी सघटित होकर जाल को लेकर उडे जारहे हैं, 
बिन्‍्तु ज्याही विवाद करेंगे त्योहो गिर पर्डेगे । इसम सशय नहीं । 

लघुपततको5पि प्राणयात्राक्तिया ध्ववत्वा करिमत्र भमविष्यतीति कुतूहलात 
तत्यृष्ठतोब्नुमरति । अथ हृष्टेरगोचरता गतान्‌ विज्ञाय लुब्धक्ो निराश, इलोकम- 
परठनिदृत्तरच । 


सप्ताप्त --प्राणयात्राकशिया म्‌--श्राणे मय यात्रा (तत्वु०), तश्या क्रिया ताम्‌ 
(तत्पु०) 

व्या० >त्यकत्वान्नत्यजु--कत्वा (त्वा) । हॉष्टे 5"हशुन॑क्तित्‌ (ति), 
घातु के 'श्‌ को 'जू'। 

शब्दाय --प्राणयात्राक्रियाम्‌-+जोवनयात्रा की क्रिया को, जोविका (मोजन) 
की तलाश के काय को । कुतूहलातु--कौतुक वा जिज्ञासा से | अगोचरताम्‌ू-- 
ओमल । 

हि अनु८ --लघुपतनक भो जोविका (मोजन) को तवाशझ्ञ क कार्य को 
छोड कर 'यहाँ क्या होगा,” इस जिज्ञासा से उनके पोछे गया । इधर [पक्षियों 
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को) दृष्टि से ओमल हुए जान कर वहेलिया ने निराश होकर यह इलोक पढा 
और लौद आाया-- 
नहिं भवति यन्न भाग्यं भवति च भाव्य विनापि यत्नैन 
करतलग्रतमपि नश्यति यस्य हि भवितव्यता नास्ति॥हग। 
अन्वय -यद न भाव्यम्‌ (तत) नहि भवति, भाग्यम च यत्तेन विना 
अपि भवति ॥ यरय हि भवितव्यता नास्ति (तन) करतलगतम्‌ अधि नश्यति । 
सं० दौ०ा7--यत्‌ ने नहि भाव्यम्‌ भवितव्य भवितु निबतमित्यर्थ तत्‌ नहि 
भवति घदते । भाग्य भवितब्य च यत्नेन प्रयासेन विना अपि भवति, यस्य हि 
भविनव्यत्ता मधितु नियति भास्ति तत्‌ बरतलगतम्‌ बराधिदृत्म अपि नश्यति 
प्रणाद्य प्राप्नोत्ति । 
व्था ०- भाग्यम्‌व्स्मू+प्पद्‌ (य), घातु वा ऊ का मरी वृद्धि। 
भवितष्यतान्भू +इट्‌ (६)-+तव्य-तल्‌ (त)+-टापू (आ) १ 
हि? अनु ० “जो होनहार नही है वह नहीं होता है और दोनहार यत्न 
का बिना भी हो जाता है, जिसको मवितथ्यता नहीं है अर्यात्‌ जो होनहार 
नही है, वह हाथ पर रखा हुआ भो नष्ट हो जाता है * 
॥ तथा च 
हि? अनु ०:-+और भी । 
पराड_मु्ते विधी चेत्‌ु स्थात्‌ कथचिद्‌ द्रविणोंदय । 
तत्सोज्न्यदपि सगृह्य याति शड खनिधियेया ॥ै॥॥ 
अग्दय --विधौ पराड सुखे (सति) क्थचित्‌ द्रविणोदय, स्पात्‌ चेतु, तत्‌ स- 
अग्यद्‌ अगि सगहां याति यथा धइुखनिधि (यात्रि) 
स० टो० --विधो विधातरि पराइमुझे प्रतिवुलि सति क्यक्ित्‌ येन बेन 
प्रयारेण द्रवियोदय, घनप्राप्ति, स्थाई मवेत्‌ चेतू, तर ततःस घनोदय अन्यत्तु 
पूवस बिठे धनम्‌ अधि सहाय ग़्द्दीत्वा याति नइ्यत्रि यथा शाइ सनिधि झझख- 
नामी निधिविगेष यातेतिवदेतव 
सापागा--पराश सुसमु यस्य तस्मिन (बहु*)। द्रविणोदय -+हरविषस्थ 
उदय (टु०) इइखनिधि'ज+शइ सश्च असौ निधि (क््मधा०) 
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ठ्या० --विधौ-- विधि' शब्द, सप्तमी, एक० । समृह्यज-समृरन-ग्रह -+- 
बत्या ल्पप्‌+-+प), घातु के “र! को “ऋ सम्प्रसारण । 

बाब्दा्ये --विधो->विधाता के । पराइ,मुखेर-प्रतिदूल होने पर॥ 
द्रविणोदय न८धन की प्राप्ति । सपृह्य-न्समेट कर। शड खनिधि ८८ क्षझ खा 
नामक निधि 

हि० झनु० --विधाता के प्रतिकूल होत पर यदि कसी तरह धन की 
प्राप्ति हो भी जाव तो वह घन अन्य (पूर्वसचित घन) को भी साथ में समेट 
कर चला जाता है, जिस प्रकार 'भस्त' नामक निधि (पूर्वसचित घन को भी 
लेकर चली जाती है) । 

तदास्ता तादद विहज्ञामिपलोमो यावत्‌ बुद्धम्बवर्ततोपायमूत जालमपि में 
मप्टमु । चित्रग्रीवोषपि लु॥्धक्मदशंनीमूत क्षात्वा तानुवाच--भो, निवृत्तनस 
दुरात्मा लुब्धक । तत्सवेरवि स्वस्थै्गम्यता महिलारोप्यस्य श्रागुत्तरदिगुमाग । 
तम्र मम सुद्दद द्विरण्यक्षों माम मूपक"' सर्वेपा पाश्चच्छेद करिष्यति । उक्त च-- 

समास --विहड्धामिपलोभ -- विह्भानाम्‌ आमिपम्‌ (तत्पु०), तस्य लोग 
(तत्यु०) । कुदुम्बबतनोपायभरूवम्‌>-कुद्ठम्वस्य वतनस्‌ (तत्पु०), तस्व उपायमूवस 
(तलु०) ! 

दया ० --आस्ताम्‌ु+- आग धातु, सलट्‌, प्र० पु०, एक्य० । सष्ठमुस्ूणश्‌ 
(मश)+क्त (त), घातु वे झू” का ”प॥ गम्यतास्‌5-- गरम! धातु, कर्मवाच्य, 
लोट श्र० पुृ०, एक० | 

झादायें --आस्ताम्‌--वना रहे, छोडा जावे । विहद्धामिपतोम'रूपक्षियो 
के भौंस का लोग | कुटुम्बबतनोपायम्ृ्‌तम्‌--कुटुम्ब की जीविका का उपाय $ 
अदशनोभूतम्‌>- हत्टि से ओमज 4 

हि० कनु० ->सो अब पक्षियों बै सास क इस लोम को छोडा जावे, 
जिससे कुटुध्व बी जोविका का साघव मेरा जाल मो घत़ा गया। घित्रग्रेद 
भो बहैलिए को दृष्टि गे ओम जाग कर उसे (दयूतरा) से बोला--अरे ! 

वह दुष्ट वहेलिया लोट गया, सो सबको स्वस्थ (निश्चिन्त) होश र महिला- 

राष्प मार की पूर्वोत्तर दिशा से चव्रता चाहिए । वह मेरा मित्र ट्विसण्यक 
माम्र घृद्टा सव का याथन जाट देगा ॥ कहा भो है-- 
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सर्वेधामेव मर्त्यना व्यसने समपस्थिते। 
बाड़ सात्रेणापि साहाय्य मिन्नादस्यों न सदधे श्र 


अन्वपः--ध्यमने समुप्रस्थिते मित्रान्‌ अन्य सर्वेपाम एव मर्त्यानाम 
बाह्य मार्ेच् अपि साहास्पम्‌ ले सदधे । 
स० टी०.--व्यसन सकते समुपस्यिते समापतिते सति मित्रात्‌ सुहृद. बम्या 


इतर. दाहसात्रेण बचन मार्रण अपि साहास्यम सहायताम न सदधे समवात्‌ 
कृलबान्‌ करोति वा इत्ययं: । 


ध्या०--समुपध्यिते--मम्‌-- उप +स्थाकतक्त (त), घातु के आ' को 
'हु' । बाद सा्ेणलल्वाचू न मात्रचू (मात्र) । साहाम्यमुजत्सहाय +प्यन_ (य), 
घब्द के आदि स्वर 'अ'! को आ' वृद्धि, उसके अत्तिम स्वर 'अ का त्ोप । 
संदधे न मम! पूर्यफ 'घा' घानु, छास्मनेपद, लिट्‌, प्र० पु, एक० । 

हि० अनु०;--संकट के उपस्थित होने पर मित्र में अतिरिक्त अन्य बोई 
व्यक्ति कमी मनुष्य की वचनमात्र से मो सहायता नहीं जोडता है (करठा है) । 

एवं ते बपरोताश्चिश्रग्रीवेण सवोधिता महिलारोप्ये नगरे हिरप्यकविलदुर्ग 
आपु. । हिसप्यवोईपि सहस्रमुसब्रिलदुर्गं! प्रविष्ट: सनन्‍नकुठोमय- सुखेनास्‍्ते । 
अथवा साश्यिदमुच्यते -- 

ध्या० “सावोधिता--सम्‌ न घिजन्त 'दुघ” (बोयू)+-इंट्‌ (इ)+क्त (5) | 
आरधु हर पूवंद 'आपू' चिट, प्र० पु०, वहु०। प्रविष्द स्|्प्रन-विशुर्न-क्त 
(ख) । 

हागदायें --भवोषिता न्‍त्गह कर समम्याए गएं। प्रापुः-ूपहुचे । सहक्न- 
पुछंशिलदुर्गमू ८ हजार मुख (छिद्र) वाते बिल रूपी दुग में ॥ अगुतोमप सर 
लनिमय 4 

हि अनु.०--इस फ्रशार थित्रग्गमीव जे द्वारा कं अरु समम्धए पए वे 
कूतर महिसाराष्य तगर में हिरष्यक के दिल रू डिले पर पहुँचे । हिरिप्यक 
भी हजार मुस (छिउ) वासे दिल रूपी डिखे मे प्रविष्ट हो निर्मय होरूर सुख 
से रहता था । जयो ने ऐसा हो श्यों कि यह टोंक हो बहा जाठा है-- 
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न गजाना सहर्नण न च लक्षेण बाजिनामु ॥ 
तत्करम सिध्यते राज्ञा दुर्गगकेन यद्रणेएश्शा 


अन्दय --रणे राज्ञा यत्‌ कर्म एकेन दुर्गेग सिध्यते तत्‌ गजाना सहर्नण न 
(सिध्यते) न च वाजिनाम्‌ लक्षेण (सिघ्यते) । 


स० टी० --रणे युद्ध राज्ञा नृवाण्प यत्‌ कम कार्यम एकेन केवलेन दुर्गेण 
सिध्यते निष्पद्यते तत्‌ कर्म गजाना हह्तिना सहर्नेग ने सिध्यते न च वाजिनाम्‌ 
अश्वानां लक्षेण मिध्यते । 
ब्या० --पसिध्यते->कर्त्‌ वाच्य म सिघ्‌' घातु का शुद्ध श्रयोग 'सिध्यति 
होता है, अत यह कर्मकत्‌' प्रयोग मानना होगा--/सिघ्‌” (सिघु) घातु, कर्म- 
क्तू' लद्‌, प्र० पु०, एक० । 
हिं० अनू ० --युद्ध मे राजाआ का जो काम केवल एंक दुरगें से सिद्ध होता 
है, वह न तो हजारा हाथियों से सिद्ध होता है और न लाखो घोडो से सिद्ध 
होता है । 
शतमेको5पि संधत्त प्राकारस्थोी धनुर्धर । 
तस्माद्‌ दुर्ग प्रशसन्ति नोतिशानविदों जना ॥१छा 
अन्दय ---प्राकारस्थ एक अपि घनुधंर झतम्‌ संघत्ते, तस्माद नीति- 
शास्त्रविद जनाः दुर्गमू प्रशसन्ति ! 
सं० टी० --प्राकारस्थ दुर्गत्थित एक अपि घबनुर्धर धनुर्धारी शतम्‌ 
शतसख्याकान्‌ जनान्‌ सप्रत्ते विष्यति, त्स्माद अत एवं मीतिशास्त्रविद मीति- 
शास्त्रवेत्तार जना दुर्गम्‌ प्राकार प्रश्मसन्ति इलाव्यन्ति 


समाप्त --प्राक्रस्द 5-श्राकारे तिष्ठति (उप्रददतत्पु०) धनुधंर --घरतीति 
घर (हृदन्त), घनुप घर (तत्वु०)। नीतिश्ञास्त्राविद >+नोतिशास्त्र विदन्ति 
(उपपदतत्यु ०) 

ड्या ० --प्राक्रस्थ 5८प्राकार न-स्था--क (मर), घातु के आआ का लोप । 
घन घंर +>बनुप्‌ न-ध्र++अच्‌ (ग्र), घाठु को “क्र” को अर गुत / सयतोस+ 


[ ३६ | 


समर! पूवक 'धा! धातु, लट्‌, प्र० पु०, एकव०। नोतिश्ञास्त्रविद ८८ 
मीतिशास्त्र|-विद्‌ू+-विवप्‌ (>)९ । 

झब्दार्थ --प्राक्ारस्थ परकोटे में स्थित (दुर्मस्थित) । सधत्त ->सधान 
करता है, बेघता है ! 

हिं* अन्‌ ० --परकोटे के भीतर दुर्ग मे स्थित एक भी धनुधर सेकडो 
ब्यक्तियो को (बाण) से बेघ देता है । इसलिए नीतिशास्त्रज्ञ जन दुग की प्रशसा 
करते हैं ! 

अयथ चित्रप्रीवों बिलमासाद्य तारस्वरेण प्रोवाच--भो भो मित्र हिरण्पक, 
सत्वरमागच्छ । महती में ब्यसनावस्था बतते, तच्छुवा हिरण्पकोइपि 
विलदुर्गा तर्गत सन्‌ प्रोवाच--'भो , को भवान्‌ । किमर्थंमायात । कि कारणम्‌ 
कीहकूते व्यसभावस्थानम्‌ । तत्कथ्यताम्‌ इति॥ लब्छुत्वा चित्रग्रीव आह-- 
“मो, चित्रग्रीवों नाम कपोतराजो5ह ते सुहत्‌ । तत्सत्वरमागच्य । गुरुतर 
प्रयोजनमस्ति ।" तदाकर्ण्य पुलकिततनु प्रहृष्ठात्मा स्थिरमनास्त्वरमाणों 
निष्क्रान्‍्त । अथवा साध्विदमुच्यते । 

समास--परुलकिततन्‌ --पुलकिता तनु यस्य स (बहु०) | प्रद्ृष्दात्मा + 
प्रहष्ट आत्मा यस्य स (बहु०) । स्थिरमना >स्थिर मत यस्य स (बहु०)। 

व्या --आसाद्य>>आ-चोरादिक णिजम्त पद (साद)न॑-कत्वा 
(ल्यपु--+य) । प्रोवाच--- प्र! पूर्वक 'ब्रू” घातु, लिट्‌ प्र० पु०, एक० ॥ श्रुत्वाउ5 
श्षु+-कत्वा (त्वा) | कथ्यतास्‌ ८ कथ्‌' धातु, भावकमं, लोटू, प्र० पु०, एक० । 
आक्ृषण्य >तआ--कर्ण +-क्त्वा (ल्यपुन्‍्न्य),। अ्रहृष्ट>॑>प्र॑-हूुंप्‌ +क्त (त)। 
त्वरसाण >त्वर--शप (अ)-+-युक्‌ (म)-शानच्‌ (मान)। निष्कानत रू 
निपु+-क्रम--क्त (त) | 

शब्दार्थ ---तारस्वरेण >+उच्च स्वर से । सत्वरम्‌ >> शीघ्न । ध्यसदावस्था-+ 
सकट को दशा या हालत । बिलदुर्मान्त्गत --विल रूपी दुर्ग के भीतर 
स्थित । प्रोवाच-नबोला । आयात >+आए। व्यसनावस्थानम्‌न्‍ल्सकट दशा । 


१--(>८ ), यह चिन्ह्‌ इस बात का झ्योतत् है कि प्रत्यय के राभा अशा का 
लोप हो जाता है जर्चात्‌ उसका कोई अश मदशिप्ट नहीं रहता | 


[ दे७ 


ग्रुद्तरम्‌्--वढा भारी, बहुत बडा । आकण्पं--सुनकर । पुलक्िततनुः-- पुलकिठ 
या रोमास्चित झरोर वाला । प्रहृष्टात्मा->प्रसन्नचित्त | स्थिरमनाः--शान्त 
सन वाला । त्वरमाणः+-जल्दी करता हुआ । निष्क्रान्तः--निकला । 

हिं० अनु ०:--इसके धाद चित्रग्रीव बिल पर पहुँच कर ऊँचे स्वर से 
बोला---अरे ! मित्र हिरण्यक, शीत आओ । मेरी वहुत बडी संकट को दफा 
है । यह सुन कर हिरण्यक मी विल रूपी दुर्ग के भीतर स्थित हो बोला-- 
अरे! आप कौन हैं ? किस लिए आए हो ? क्या कारण है ? तुम्हारी संकट 
दशा कैसी है? सो कहो ) थह सुनकर चित्रग्रोव वोला--अरे ! मैं तेरा मित्र 
चित्रद्रोव नाम कपोतर्राज हूँ ।'सो शीघ्र आओ | बहुत बडा प्रयोजन हैं ! यह 
सुन कर वह पुलक्ित, प्रसन्नचित्त एवं घालमता हो जल्दी से निकला | क्‍यों न 
ऐसा हो क्योंकि यह ठीक कट्दा जाता है-- 

सुहृद:.. स्नेहसंपज्ञा. लोचनानन्ददापिन. । 
गृहे ग्रृहवतां नित्यमागच्छन्ति महात्मनामृ ॥१जञ॥ 

अन्वयः--स्ने हसंपन्ना: लोचनानन्ददायिनः सुहद: महात्मनाम ग्रहवताम गृहे 
नित्यम्‌ आगच्छन्ति 

सं० टी०:--स्नेहसंपन्नाः प्रेमग्ुक्ता- लोचनानन्ददायिनः नयनसुखदातारः 
सुदृदः सखाय: महात्मनाम महापुरुषाणाम्‌ ग्रहवताम्‌ ग्रहस्थानाम्‌ ग्रहे सदने 
नित्यम्‌ सर्वदा आगच्छान्ति चुमागमनम्‌ कुर्बन्ति । 

समासः--श्नेहसपन्नाः-- स्नेहेन सपन्ना (तत्पु०) । लोचनानन्ददायिनः-ू 
लोचनाम्याम्‌ आनन्दम्‌ ददति (उपपद तत्पु०)॥ महात्मनाम्‌"-महान्‌ आत्मा 
ग्रेषा तेपाम्‌ (बहु०) । 

ब्या:०--संपन्नास-न्सम्‌+पदु+-क्त (त)। . लोचनानन्ददायिनः-5ू 
लोचनानन्द--दा +युक्‌ (यू)-न-शिनि (इन) १ गृहवताम्‌>+गरह-मतुप॒ (मत्‌), 
प्र को व । 

इब्दाये:--गूहववाम्‌ +- ग्रहस्यों के 

हिं० अनुः०--सनेह से युक्त एवं नेत्रों को आनन्द देने वाले मित्र महात्मा 
गृहस्थो के घर में नित्य जाते रहते हैं । 


[ हैे८ 


बादित्यस्योदयस्तात ताम्बूल भारती कथा। 
इृष्टा भार्या सुमित्र च अपूर्वाणि दिने दिने ॥१८॥ 


अनस्वय --(स्पष्ट व सोधा है) । 


स॒० टी० --हे तात आदित्यस्य सूय॑र्य उदय उदगम ताम्बूत तदाख्य 
प्रसिद्ध पत्रमू भारती क्या महाभारतस्य कथा इष्टा प्रिया मार्या पत्नी सुमित्रम 
सज्जन सखा दिते दिने प्रतिदिनम्‌ सर्वदा इत्यर्थ, अपुर्वाषण नवीनानि सन्तीति 
शेष । 

हिं० अनु० --हे तात सूर्योदय, पान, महामारत की कथा, प्रिया , भार्या, 
अच्छा मित्र ये प्रतिदिन (सवदा) नवीत हो (अनुमूत होते हैं) । 

सुहदो भवने यस्म समाग्च्छान्ति नित्य । 
खिते च तस्य सोस्यस्थ न किचित्प्रतिम सुखम्‌ ॥१६॥१ 

अन्वय --यस्य भवने नित्य सुहृद समाग्रच्छन्ति, तस्य चित्ते च 
(अनुभूयमानस्य) सौख्यस्य किचित्‌ सुखम्‌ प्रतिमम न (अस्ति) 

स॒० टी० --यस्य जतस्थ भवने सदने वित्यशसवदा सुद्दद_भिन्राणि 
समागच्छन्ति समागमन कुवन्ति, तेस्व जनस्य चित्ते हृदये च अनुम्ुयमानस्य 
सौख्यस्य सुखस्य किचित्‌ अयत्‌ किमपि सुखम्‌ प्रतिम उपमानम्‌ सहशमित्यर्थ 
न अछ्ति । 

बब्दार्थ --अ्रतिमम्‌ >> उपमान, सहझ | 

हि अनु० -+जिस “«यक्ति के घर मे सर्वंदा सुहदद आते रहते है, उसके 
हृदय मे जो सुख अनुभूत होता है, उसवे समाम अन्य कोई सुख नहीं होता है । 

अथ चित्रग्रीव सपरिवार पाशबद्धमालोवय हिरण्यक' सविपादिदभाह-- 
मो , किमेतत्‌ू । स आह--भो , जालश्नपि कि पृच्छसि । उक्त च यत -- 

हिं० अनु ०--तब चित्रग्रीव को सपरिवार जाल मे बंधा देखकर हिंरण्यक 
दुख के साथ यह बोला--'अरे | यहे क्‍या | वह (चित्रग्मीव) वोला-- भरे | 
जानते हुए भो क्या पूछते हो, क्योकि कहा मी है--- 


[ ६६ ] 


सस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च, 
यावच्च यत्नर च शुभाशुभमात्मकम, 
तस्माच्च त्तेनच तदा च तथा च तच्च, 
तावच्च ततन्न च कृतान्तवशादुपेति ॥२० 
अन्वय ---[सीधा व स्पष्ट है) । 
स० टी० --यस्मात्‌ यस्माद्धेतों चयेनयेन जनेन च यदा यस्मिन्‌ काले 
च येन प्रकारेण च यत यद्‌ विशिष्ट कर्म च यावत्‌ यत्परिमाणक च॒ यत्र यस्मित्‌ 
स्थाने च शुमाशुभ सदसत्‌ आध्मकर्मं स्वकीये कम भवति, तस्मात्‌ तस्मादेव 
हेतो च तेन तेनेव जनेन च तद तस्मिन्नेव काले च तथा तेनेव प्रकारेण च ततू 
तदनुरूपमेव च फलम्‌ ताबत्‌ तत्परिमाणकमेव च तत्र तस्मित्नेव स्थाने च 
कृतान्तवशात्‌ फलदातृयमबशाद उपैति प्राप्नोति । 
समास --शुभाशुभम्--शुभ च अशुभ च, अनयो समाहार (समाहार 
हद) । आत्मकम र॑>आात्मन कम (तत्पु०) । 
ड्या० ---उपेततित- उप' पुर्वंक 'इण” (३) घातु, लद्‌, प्र० पु०, एक० | 
दाब्दाथ --कतान्तवशात्‌->फलदाता यम के वश (नियन्त्रण) से । 
हि? अनु० “-जिस हेतु से, जिस थ्यक्ति के द्वारा या संग से, जब, जिस 
प्रकार जो, जितना भौर जहाँ अपना शुभ या अशुभ कम होता है, उसी हेतु 
से, उरी व्यक्ति के द्वारा या सग से, तभी, उसी प्रकार, वही, उतना हो, और 
बहीं (जीव) फलदाता यम के नियन्त्रण से फल प्राप्त करता है । 
तत्पाप्त मंयेतद्‌बन्धन जि्लुत्नौल्यात्‌ । सांप्रत त्व सत्वर पाशविमोक्ष 
कुछ ।” तदाकण्य हिरण्पर प्राहु-- 
हि? अनु० --प्ो मैंने यह बन्धन जिल्ला की चपलता के कारण प्राप्त 
किया है | ऋब तुम शीघ्र हो पाशमोचन करो अर्थात्‌ बन्धन से छुटकारा 
दिलाओ ।' यह सुन कर हिरण्यक बोला-- 
अर्धार्धद्योजनशतादासिष वीक्षते खग । 
सो5पि पाइवेस्थित देवाद्‌ बन्धन न च प्यति ॥२१॥ 
क्ष वय -- तंग अन्र्थित्‌ योजनशतातू आमिपम्‌ दोक्षते, स अपि दैवात्‌ 
पाश्वस्थतम बाधनम न पह्योति । 


[६ डै० | 


स० टी० --घग पक्षी अर्धार्धाद अर्घाद अर्धाद अध॑म्य अर्धात्‌ चतुर्थाशाद 
वा योजनञतात्‌ फ्रोशचतुशतकाद आभमियम्‌ मास वोशते पश्यति स एताहश 
पक्षों अधि दैवाद्‌ देवमोगाद भाग्यवशात्‌ पाश्वस्थितम समीपर्वात बाघनमर ने 
पश्यति अबलोकले । 

समास --अर्धार्धावु--अधमअर्धधभ तस्मात,_ अयवा--अधस्य अधम्‌ 
तस्मात्‌ (तत्पु०) ॥ योजनशताबु"-योजनानाम झतम्‌ तस्मात्‌ (तत्पु०) । 
पाश्यस्थितम्‌ -- पारवें स्थितम्‌ (तत्वु ०) । 

व्या --वौक्षते--'वि! पूर्वक 'ईक्ष घातु, लट, प्र० प० एक० । 

शब्दा्थ --अर्थार्षात्‌* आणे आधे से अथवा--आजे के आधे अर्थात्‌ 
चतुर्था ह से । आमिषम्‌>-मास । वोक्षतेन्‍-देख लेता है। पाइवेस्थितम्‌ ८८ 
पास में स्थित । योजनशतात्‌ न्‍- सौ योजन अर्थात्‌ चार सो कोस से । 

हिं० अनु० --पक्षी आधे आधे अथवा चतुर्थाश योजन शत (पचास या 
परच्चीस योजन) से मास्त देख लेता है, किन्तु वह भी देवयोग से पास में स्थित 
अपने ब धन को नही देख पाता है । 

तथा च । 

हि० अनु० --और भी । 

रविनिशाकरपयो प्र हपेडनमु, 
गजभुजड्भविहगमबन्धनम्‌ । 
मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्वतामु, 
बिधिरहो बलवानिति मे मति ॥२२॥। 

अन्य --रविनिशाकरयो ग्रहपीडनमू.._गजभुजदू विहज्भ पबन्धनम्‌ 
मतिमताम्‌ दरिंद्रताम्‌ु च निरीक्ष्य अहो विधि बलवान्‌ इति में मति 
(भवति) । 

स॒० टी० --रविनिशाकरयों सूयचन्द्रयों ग्रहपोडनम्‌ राषहुकेतुप्रभृतिमि 
भ्रहै ग्रहणम्‌ गजमुजज़विहज्जमबन्धनम्‌ हस्तिना सर्पाणा पक्षिण्रा च नियस्त्रणम्‌ 
मतिमताम बुद्धिमताम दरिद्रताम्‌ू घनहीनताम विलोक्य दृष्टवा अहो विधि विधाता 
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भाग्य वा बलवान्‌ प्रबल इति इत्थमू मे मम्र मति ब्रुद्धि घारणा वा भवतीति 
शेप ॥ 

समास --रविनिश्ञाकरयों --रविश्च निशाकरश्च तयो (हन्)। ग्रहपीडनम्‌ 
स्त्प्है पोडनम्‌ (तत्पु०)। गजभुजद्भ विहणमयन्धनम्‌ --ग जाइच विहद्भधमाइ्च 
(इन्द्र), तेपा बन्धनम्‌ (तत्पु०) । 

व्या०"--पोडनस्‌ >+पीड्--ल्युदू (युन्‍ूनअन) । बन्घनम्‌ --वन्घू -न-ल्युट्‌ 
(यु--अन) । मतिमताम्‌ मति+मतुप्‌ (मत) ॥ निरीक्ष्य--निर--ईस-न-क्त्वा 
(ल्यपू--य) दरिद्रताम्‌--दरिद्र+तलू (6)+-टापू (आ)। बलवानवलन- 
सतुप्‌ (मत्‌--बत्‌) ! मे5-मम' का बैकल्पिक रूप । 

शब्दा्थ --निरीक्षय+>देख कर | 

हि" अनु ०--शूप और चन्द्र का अन्य ग्रहों के द्वारा ग्रहण रूप पीडन, 
हाथी, सप एवं पक्षियों का वन्‍्चन और बुद्धिमानों की दरिद्रत्प देखकर जिधि ही 
बलवान है, ऐसी मेरी धारणा होती है । 

तथा च । 

हि? अनु ०*--और भी । 


व्योमेकास्तविचारिणो४पि विह॒ग्ा सप्राप्नुवन्त्यापदसु, 
बध्यन्त॑ निपुणरगाघशलिलान्मीना . समुद्रादपषि ! 
दुर्णीत किमिहास्ति कि व सुकृत क स्थानलाभे गुण , 
काल सर्वजनान्‌ प्रसारितकरो गृहू णाति बुरादवि ॥२३॥ 


अन्दय ---व्योमेकान्तविचारिण अपि विहगा आपदम्‌ सप्राप्नुवन्ति, मीना 
निपुर्ण अमाथसलिलात्‌ समुद्रात्‌ अपि बघ्यन्ते, इह किम्‌ दुर्णोत्म अस्ति, किस 
थे सुकृतम्‌ (अध्ति), स्थानलामे के गुण (अल्ति), प्रसारितकर काल 
सवजनान्‌ दूरात्‌ अपि ग्रह णाति । 

स॒० टो० --«योमेकान्तविचारिण आकाश्षस्य एकान्तप्रदेशे विचरण कुृवन्त 
अपि विहंगा पक्षिण आपदस विपत्तिम्‌ सप्राप्नुवन्ति लभस्ते, मोना मत्स्या, 
निपुर्णं कुशले जने अग्राधसलिलात्‌ असीमजलात समुद्रात्‌ सागराद अपि 
बष्यते ग्रह्मन्ते, इह मस्मिन्‌ जगति किम दुर्णीतम्‌ दुष्कृत विवेकहीनत्या वा 
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कृत कार्यम्‌, किम च सुकृतम पुण्य समोचोनतया वा कृत कार्यम्‌ अस्ति, स्थान- 
लाभे समुचितस्वानस्प प्रदस्य वा प्राप्ती के गुण उपयोगिता (अस्ति), 
असारितकर विस्तुताघिकार काल; समय मृत्युर्वा सवेजनान्‌ सकलानू प्रागिन- 
दूरातु विप्रकृष्टाद अपि ग्रह णाति ग्रहण करोति । 

समास -- व्योमैकान्तविचारिण >>व्योम्न एकान्तम्‌ (तत्पु०, तस्मिन्‌ 
विचररन्त (उपपदतत्पु०) । भ्रसाश्तिकर --प्रसारिता करा यस्य सः (बहु")। 

ध्या “ध्योमेका-तविधारिण >>व्योमेकान्त--वि--चर्‌--णिनि (इन) । 
वष्यतेर-बन्‍्ध्‌! धातु, क्मंवाच्य, लट्‌, प्र० पु०, बढुव० । दुर्णीतम्नढुर्‌न+ 
नोन-क्त (त) | सुकृतम्‌--छु --क--क्त (व) ॥ 

इदार्थ --ध्योसेकान्तविचारिण न्‍+आकाश के एकान्त प्रदेश में विचरण 
करने वाले । वध्यन्ते”-बीमे जाते हैं, पकड़े जाते हैं । दुर्णोत्तम्‌-ब्र॒रा कार्य, 
नीति के विपरीत कार्य । सुकृतम्‌र-अच्छा कार्ये, नीति के अनुकूल काय। 
असारितकर --फलाए हुए हाथो वाला । 

हिए अनु० ---आक़ाझ्ञ के एकक्‍्नन्त प्रदेश मे विचरण करने वाले भी पक्षी 
सकट प्राप्त करते हैं, मत्स्म (मच्छ) कुद्यल थयक्तियों के द्वारा अथाह जल 
वाले समुद्र से भी पकड लिए जाते हैं। (वस्तुत ) इस जगद से कौनसा कार्ये 
नीति के विपरीत और कौनसा रीति के अनुकूल है तथा समुचित स्थात या 
पद की प्राध्ति म भी क्‍या लाभ है (क्योकि) फैलाए हुए हाथों वाला काल सभी 
प्राणियों को दूर से भी पकड लेता है । 

एवमुक्‍्त्वा चित्रगीवस्य पाक्ष छेत्तू मुदत स तमाह-- भद्र, मा मै कुरू) 
प्रथम मम भृत्याना पाशच्छेद कुछ । तदनु ममापि च। तच्छ,त्वा कुपितो 
हिरप्यक प्राहइ--भो , न युक्तपुक्त भवता + यत स्वामिनोहलस्तर भृत्या 
स आह--भद्ठ, मा मैव बद । मसदाश्रया सव॑ एते वराका । अपर स्वकुद्ुम्ब 
परित्यज्य समाग़ता । तत्कथमेतावन्मात्रमषरि समान न करोमि॥ उक्त च-- 

ध्या० -छेत्तु मु--छिदिर (छिद)--तुमुद (तुम) । उक्तम्‌तत्त्र, (वर्च)नः 
क्त (त), घातु के व्‌” को “उ' सम्प्रसारण । परित्यज्य--परि+बष्यज्‌ +-क्त्वा 
(ह्यपू ल्‍ूय) $ 
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दब्दार्थ,---छेत्त मु--काटने को ॥ उद्यतम्‌--तैय्यार । वराका. >न्‍्वेचारे । 
परित्यज्य--छोडकर । एतावन्मात्रमु>-केवल इतना ॥ 

हि? अनु०--ऐसा कहकर चित्रग्नोव के बन्धन को काटने के लिए श्रस्तुत 
उस (चूहे) से वह (चित्रप्रोव) बोला--भाई ऐसा मत करो | पहले मेरे भृत्यो 
(सेवकों, अनुयायियो) का जाल काटो, उसके बाद मेरा भी (काठना) | यह 
सुनकर क्रदध हो हिरण्पक बोला--अरे ! आपने ठोक नहीं कहा, क्योकि 
स्वामी के बाद हो भृत्य (आते हैं) ।! वह बोला--'भाई, ऐसा मत कहो । ये 
सब वेचारे मेरे आधित हैं । दूसरे, अपने कुटुम्ब को छोडकर (मेरे साथ) आए 
हैं । तो क्या में केवल इतना भी (इनका) समान न करूँ । कहा भी है--- 


ये समान सदा घत्ते भृत्यानां क्षितिपोड्थिकम्‌ । 
वित्तामावेष्पि त हृष्द्वा ते त्यजन्ति न कहिचित्‌ ॥रथा 


अन्वध-य क्षितिप सदा भूयानाम्‌ अधिकम्र समानम्‌ घत्ते, तम वित्ता- 
भावे अपि दृप्ट्वा ते कहिचितु न त्यजन्ति 
सं० टी० >यक्षितिप मूमिपाल सदा सर्वंदा भृत्यानाम्र सेवकानाम्‌ 
अधिक्म्‌ पर्याप्तम्‌ समानम्‌ समादरम्‌ घत्तो धारयति करोति इत्यथं , तमू 
एताहशम्‌ राजानम्‌ वित्ताभावे घनाभावे अपि हृष्ट्वा अवलोक्य ते भ्रृत्याः 
कहिंचित्‌ कदाचित्‌ न त्यजन्ति परित्यागं कुववेस्ति । 
ब्मा० --घत्त +-धा' घातु, आत्मनेपद, लट्‌, प्र० पु०, एक० ॥ क्षितिष; ८८ 
क्षिति+प्रा+क (अ), धातु के 'आ? का लोप 
डाब्दा्य ---धर्त -"घारण करता है, करता है । क्षितिप "राजा । 
वित्ताभावेन-+धन के अमाव में । 
हिं० बनु० --जो राजए सवंदा सेवकों का अधिक समान करता है, उसको 
धन के अभाव की दच्ना में भो देखकर वे कभी नही छोडने हैं । 
तथा च । 
छिं* लनु० --और भी । 
विश्वास: सपदां मूल तेन यूथपतिगंज । 
छिहो मुगाधिपत्पेर्धव से मुयगेः परिवायते ॥२श॥ 


[ अब ॥| 


अवय --विश्वास सपदाम मूलम्‌ (अछ्ति), तेन गज य्रूषपपति (मवर्ति), 
सिंह सृगाधिपत्य अधि मृगे मं परिवायते । 

स॒० दी० --विश्वास विद्वम्म सवदाम सपत्तीनाम्‌ मूत्र कारणम्र अस्ति 
तेन विश्वासेन गज हम्तों युवाति रमुद्ावित्ति भत्रति सिंह सृग्रेद्ध मुंगाधि 
पत्ये मृगराजत्वे अधि मृगे पशुमि न पतिवायते परिवुतों भवति । 

समाप्त >यूयदरति न्यूयध्य पत्रि (तत्यू०) मृगाविवत्ये -स्यृगागराग 
आधिफ्त्ये (तत्प०) १ 

स्या० --आधिपत्यल्‍नअधिपत्ति+प्यज (य) हरइ के आदि स्वर अर को 
वृद्धि आ तम स्वर “६ का लोप । परियायते रू परि पूवक णिजन्त 'बू (बार) 
घातु फमवाष्चर लट प्र० पृ०, एक० । 

डॉडिदायथ --परिवायते 55आसपाव घेरा ज्यता है । 

हिं० अनुए ““विश्वाग सफ़तियों वा मूत है. जिस (विश्वास) के कारण 
हाथी यूयपतति (कुण्ड का मालिक) बन जाता है किन्तु सिंह पशुमों का राजा 
होने पर भी पशुओ के द्वारा नहीं घेरा जाता है (हाथी के'विधय मे यह्‌ विश्वास 
है कि वह नही मारेगा, अत पशु घेरे रहते हैं और वह इस प्रकार यूथपर्ति 
बन जाता है कि तु यत भमिंह के विषय में ऐसा विश्वास नहीं है, अत पशु 
उसे घेरते नही अपितु उससे दूर ही रहते हैं) | 

अपर मम कशवित पाणज्देद कुर्बतस्ते द तभज्जो भवति । अथवा दुरात्मा 
लुब्धक समम्येति तन्तुन मम नरकपात एवं । उक्त च-- 

हि० अनु० --हुसरे मेरा बन्धन काटते हुए कदाचित तुम्दारा दौत भो 
हट सकता है और यदि इतने म दुष्ट बहेलिया आगया तो निश्चय ही मेरा 
मरकपात (नरक में समन) होगा 3 कहा भी है--- 

सदाचारेपु भुत्येपु ससीदस्सु च य प्रभु । 
सुल्ली स्यानरक याति परश्रेह च सीदति ॥३६॥ 
अआवदय --[ठीघा है) । 
स० दौ० --सदाचारेपु सदाचारपरायणपु भृत्येपु सेवकेपु ससोदत्सु सकट 
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अस्तेषु सत्सु य॒ प्रभु स्वामी सुखी सुल्ित स्यात्‌ स नरक निरय याति गच्छति | 
परत्र परलोक इह अस्मिन्‌ लोके च सीदति दु खितो भवति । 

ब्या० --संसोंदत्सु--सम्‌+-पदलु (सद--सीद)-+-शतु (अत) । 

शप्दार्थ --ससीदत्सु->दू खी या सकटग्रस्त होने पर ! 

हि? अनु० --सदाचार॒परायण सेवको के दु खो होने पर जो स्वामी सुखी 
रहता है, वह नरक को जाता है और परलोक तथा इस लोक में दु खी 
होता है । 

तच्छू «वा प्रहष्छों दिख्पक प्राहु-भो , वेदम्यह्‌ राजधर्मम पर मया तव 
परीक्षा कछृता । तत्‌ सर्वेपा पूर्व पाशच्छेद करिष्यामि। भवानप्यनेन विधिना 
चहुकपीतपरिवारों भविष्यति । उक्त च-- 

हि? अनु० --यह सुनकर प्रसन्न हो हिरण्यक बोला--(अरे ! मैं राजधमं 
जानता हूँ । कितु मैंने तेरी परीक्षा की थी। सो पहले अन्य सबका वन्धन 
काँटूगा, आप भी इस विधि से बहुत कबूतरों के परिवार वाले हो जाओगे । 
कहा भी हैं--- 

कार्य सविभागषइ्च यस्थ भृत्येप्तु स्वेदा। 
सभवेत्स महीपालस्त्रेलोबयस्यापि रक्षणे ॥२७॥॥ 

अन्वय --मस्य भृत्येपु सबंदा कारुण्यमू सविभाग च (भवति), स 
महीपाल >लोबयस्य दि रक्षणे सभवैत । 

स० दो० --यस्य राज्ञ भृत्येपु सवदा कारण्यम करुणा सविभाग समविभा- 
जन च भवति स महीपाल राजा तैलोक्यस्थ लोकत्रयस्य अधि रक्षणें पालने 
सभवेत समर्थो भवेत्‌ । 

समास --त्रेलोवयस्य>|तयाणा लोकाना समाहार ब्रिलोकम्‌ (समाहार 
हिगु), तिलोकमेव त्ैलोक्यम्‌ (स्वाथ में तद्धित व्यञ्!) तस्य । 

व्या० >सविभाग >-समू्‌--वि--मज्‌ +घज__ (अ) । त्रेलोक्यस्य-ू 
जिलोक+-प्यन्‌ (य) ॥ 

झब्दार्थ --सविभाग --सम एवं न्‍्यायोचित विभाजन या वितरण । 

हिए झनु० “-जो राजा अपने सेवको पर करुणा तथा उनके दछीच मे सम 
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एवं भ्यायोचित विभाजन या वितरण करता है, वह तोना लोकों के पालन मं 
समथ होता है । 
एवमुक्त्वा सर्वेवा पराश्चच्छे कृत्वा हिरण्यकरिवत्रप्रोवमाह--'मित्र, 
गम्यवामघुना स्वाश्नय प्रति ! भुया5पि व्यमने प्राप्ते समागस्तब्यम्‌ । इति तानू 
सप्रेस्य पुनरषि दुग प्रविष्ट ॥ चित्रप्रीवोषषि सपरिवार स्वाश्रपमगमत्‌ । 
अथवा साध्विदमुच्यते-- 
ब्या० --भम्पताम्‌ -्गम्लू (गम) धातु, भावकर्मवाच्य, लोट, प्र० पु० 
एकब० । प्राप्ते--प्र--अप्लु (आप)--क्त (4)। समागन्तव्यम--सम्‌--आ 
नगम्‌ तथ्य । सपम्रेध्य-+सम्‌ --प्रेष्ट (प्रेप)--क्त्वा (ल्यपून्न्य) । 
शाब्दार्य --भरूप न्‍८फिर । ब्यसने प्राप्तेनन्सकट के प्राप्त होने पर ॥ 
समागन्तव्यम्‌ +5आना चाहिए । सप्रष्य -. भेजकर, पठा कर, विदाकर । 
हि? अनु० --ऐसा कह कर सबका वन्धन काटकर दिरिण्पक चित्रप्रोव से 
बोला--मिन्र, अद तुम अपने तिवास-स्थात को जाओ । फिर भो सकद के 
प्राप्त होने पर तुम्हे चला आना चाहिए / इस प्रकार उनको बिदाकर फिर भी 
अपने दुर्ग (बिल) मे घुस गया । चित्रग्रोव भी सपरिवार अपने आश्रय स्थान 
को चला गया । इसीलिए यह ठीक हो कहा जाता है-- 
मित्रवान्‌ साधयत्यर्थान्‌ दु साध्यानपि वे यत । 
तस्मान्‌ मित्राणि कुर्वोत समानान्येब चात्मनः ॥रघा 


अबय --यत मित्रवान्‌ दु साध्यान्‌ अपि अर्थात्‌ साधयति वे, तस्मात्‌ च 
आत्मन समानानि एवं मित्राणि कुर्वीत । 

स॒० टो० --यत यघस््मात्‌ मित्रवान्‌ मित्रयुक्तः जन दु साध्यान्‌ दु छेन 
साथयितुम्‌ शक्यान्‌ कर्थाव्‌ कार्याणि साधयति साफल्येन निः्पादयति । तस्मात 
तदेइच आत्मन स्वस्थ समानानि सहझशालि एवं नतु असमानानि इत्यर्थ 
मिश्राणि सुद्दद कुयति । 

दया ०--मित्रवाव-+मित्र+-मतुप्‌ (मत्च्न्वत्‌) । छु साथ्याव्‌ <दुसू न 
साधू +ष्यत्‌ (य) | 
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हिं० अनु० -यत मित्रा से युक्त व्यक्ति कठिन (क्ठिनता से हा सकने 
बाले) कार्यों की मी सिद्ध कर लेता है, अत (प्रत्येक व्यक्ति] अपन समान ही 
(असमान नहीं) मित्र बतावे । 

लधुपतनकीडपि वायन सर्द ते घित्रग्नीवबन्यनमोक्षमवलोबय विस्मितमता 
ब्यचितयत्‌--बहो, बुद्धिरस्य हिरण्य+स्य शक्तिरच दुर्गेसामग्री च । तदीहगेव 
विधिविटज्भाना बन्धनमोक्षात्मक्ष । अह च न कस्यचिद्‌ विश्वत्तिमि चल- 
अ्रक्रतिइव । त्याप्यन मित्र करोमि ॥ उक्त च-- 

सलस् --सिक्षप्रोजबष्घदणेश्कत्‌-+बन्धनम्‌ च मोक्ष चल तयो खमारार 
वन्धनमोक्षम्‌ (समाहार इन्द्र), चित्रप्नीवस्य वन्यनमीश्तम्‌ (तत्पु०) | विश्मितमना 
स॑विस्मितम्‌ सनः यस्य स (वहु०)। बम्धनमोक्षात्मक +-दबन्धनस्यथ मोक्ष" 
(तल्यु०), स जात्मा यस्य स (बहु०) चलप्रकृति +-चला प्रकृति यस्य स 
(बहु०) । 

व्या० --अवलोशय न्‍च्अव-|- लोक --कत्वा (ल्यप)। विद्वसिमिरवि न॑+ 
पूत्रक 'इबस्‌' घातु, लटू, उ० पु०, एक० | 

शब्दाय --चित्रफ्नीववन्धनमो्नस्‌ ८ चित्रग्रोव का वन्‍्धन और छुटकारा ९ 
ईहपू एब--ऐसा हो. बन्धतमोक्षात््मक -- जिसका स्वरूप वन्धन का मोक्ष है, 
बन्धन के म'्ष का। विश्वत्तिमि--विश्वास करता हूँ) चत्रप्रकृति “+चचल 
स्वमाव वाला । 

हि? अनु० >-लघुपतनक कौआ भो चितग्रीव के उस सब बन्चमन और 
छुटकारे को देखकर चक्ति हो सोचने लगा--बरे, इस हिरध्यक वी बुद्धि, 
शक्ति और दुगसामग्री (बिल रूपी दुग) कैसी (आइचर्यजनक) है। अच्छा! 
पक्षियों के वन्‍्धन के मोक्ष का ऐसा ही तरीका (होना चाहिए) | में तो किसी 
का विश्वास नहीं करता हें ओर चचल स्वभाव वाला हूँ, फिर भी इसको मित्र 
बनाऊँ, कहा भी है-- 

अपि सपूर्णतायुक्‍ते. कर्ंव्याः सुहूदो बुध. 
नदोशः परिषूर्णोति. चन्द्रोदयमपेक्षते ॥र६॥ 

अन्वय --सपूर्णतायुक्तो अपिदुर्घ सुहृंद कत्तव्या, नदीश परिपूर्ण अपि 

अन्द्रोदयम्‌ अपक्षते ॥ 
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सं० टौ०:--संपूर्णतायुक्त :--सर्व सम्पन्नतनासमन्वित, अपि वुधे, विज्ञ: 
सुहृद: सखाय, कतंव्या: विधेयाट, नदोथः समुद्र: परिपूर्ण: सर्वादिधपरर्ण: अपि 
चन्द्रोदयम्‌ चन्द्रस्य उद्यम्‌ अपेक्षतरे अपेक्षाम्‌ करोति ॥ 

समास:--सपूर्णतायुक्ते ;--संपूण तया युक्ता. ते: (तत्पु०) नदोद्वः--नदीनाम्‌ 
ईश. (तत्पु०)॥ चद्धोदयम््‌ +-चन्द्रस्थ उदय तम (तत्पु०)॥ 

व्या०:--कर्तब्या:-सक्त न-तन्‍्य । बुधेःन्‍्बुघ--क (अ) । अपेक्षतेन्‍-अर्प 
पूर्वक 'ईक्ष' घातु, लट्‌, प्र० पु०, एक० । 

हि? अनु०:--संपूर्णता (सर्वेसम्पन्नता) से युक्त होने पर भी विज्ञ जनों 
(समभदार ध्यक्तियो) को मित्र बताने चाहिए (क्योकि) समुद्र परिपूर्ण होने पर 
भी चन्द्र के उदय की अपेक्षा (इच्छा) रखता है ॥ 

विशेषः--यहों “अर्थान्तरन्यास' अलकार है । 

एवं सप्रघाय पादपरादवतीय बिलद्वारमाश्रित्य चित्रग्नीववच्छब्देन हिरण्यक 
समाहृतवानू--'एहि एहि भो हिरप्पक, एहि # तच्छब्द श्रुत्वा हिरप्यको 
व्यचिन्तवत्‌ू--- किमन्योडपि कश्चितू क्पोतो वन्धनश्षेषस्तिष्ठति ब्रेन भा 
व्याहरति ॥ आह च--'भो., को भवानिति / स आह--भअहू लघुप्तनको 
नाम वायस ॥ तच्छ प्वा विशेषादन्दर्लोंनों हिरण्यक आह-भो, दत्त 
गम्यतामस्मात्‌ स्थानात्‌ 0 वायस आह--'अह तव पाश्वें गुरुका्येंण समागत.। 
तत्कि न क्रियते मया सह दर्शंवम्‌ ।! हिरण्यक आह--“न मेडस्ति त्वया सह 
सगमेन प्रयोजनम्‌' इति । स भाह--मो , चित्रग्नीवस्प सया तव सकाशातवा- 
शमोक्षण हृष्टम्‌ । तेन सम महतो प्रीति: सजाता | तत्कदाचिन्ममावि बन्धने 
जाते तब पाइवीन्युक्तिभंविष्यति | तल्क्रिता मया सह मैत्री ॥ हिरण्पक 
आह--'अहो, त्व मोक्ता । अह ते भोज्यमूत्त । तत्का त्ववा सह मम मंत्री। 
तद्गम्यताम्‌ । मेत्री विरोधभावात््‌ क्यम्र | उक्त च-- 

समास्तः--बन्धनशैषः८-बन्धनम्‌ शेष: यस्य स. (बहु०) ॥ 

द्य4०:--संप्रधा्य:-नसम्‌ --प्र+- णिजस्त “घ' (घार)--उत्वा (स्पपूरूय)। 

अवतीय +>अव-+ह+-बत्वा (ल्यपू+ूय) ॥ आश्ित्य--जान॑-ब्रिन॑-ठुक 
(तु)न-कवा) ल्यपूूय) । समाहुतवाद 5 सम्‌न-आ-+ हो +-क्तवतु (ववत्‌)। 








॥ हझछ. ह हल्‍र छः 


घातु के 'द” को “उ' सम्यसारण जिसे कि दीघं, ए' का पूर्वरूप | एहि--इणु 
ईंड) घातु, लोट्‌ प्र० पु०, एक० ॥ व्यचिन्तयतु८-दि/ पूर्वक” विति (चिन्त्‌) 
चातु, लड, प्र० पु०, एक० | व्याहरतिर-वि-+-बा (पृुवंक हूँ घातु, लदू, 
प्र० पु०, एक० । समागतः्स्ज्समरन-आन--गमुल॑-क्त (त), घातु के मं का 
लोप । क्रियते->क” धातु, कमंवाच्य, लट्‌, श्र० पु०, एक० ॥ ह्टसु--हश्‌-- 
क्त ([त), घातु के 'शू! को “प्‌ + संजातान्‍-सम्‌-जन्‌ -+-क्त (त)+-ठापू (जा), 
धातु के न को आ!। भोक्ता >>मुजू-ठ्च (तू), धातु की उपधा “उ' को 
ओ' युग ) भोज्य८-मुजू ->प्यत्‌ (य), घातु की उपयधा “उ को ओ' ग्रुण। 
मेत्रीच"मित+-प्यत्र_ (7), झत्द के आदि स्वर *ई को 'ऐ' वृद्धि, अन्तिम स्वर 
“अ' का लोप"-मंश्य +-झप (६), “य' का लोप । 


झब्दा्ें:--सप्रधायं--विचार कर । समाहुतवाबुन्‍-पुकारा, बुलाया । 
एहि 5 आओ । बन्धनशैयः--जिसका बन्धन (काटने को) अवशिष्ट (वाकी) 
रहू गया है। व्याहरतिर”|पुकारता है३ विश्लेषातुततओर अधिक 
अस्तर्लीनः--भीवर छिपा हुआ । इ तमुू-झोन्न ही । मगुढकार्येण न-बडे या भारी 
काम से । मया सह दहंनमुजमेरे साथ (मुझ से) साक्षात्कार (मुलाकात)॥। 
पार्श्वातु--पास्त से । भोक्ता->खाने वाला। भोज्यम्रतः-८छाद्य पदार्थ, 
भोजन । 


हि? अनु ०:--ऐसा दिचार कर वृक्ष से उतर कर विल के द्वार पर बैठ, 
चितयोव के समान छब्द से (कोए ने) हिरण्यक को पुकारा---भाओ-आओ, हे 
हिरण्यक आओ ॥ उस झब्द को सुनकर हिरण्यक सोचने लगा---क्या कोई अन्य 
भी कक्‍्यूतर ऐसा रह गया हे, जिसका बन्धन (काटने से) अवशिष्ट रह गया हो, 
जिससे बह मुझे पुकारता है ।! और वोला--- अरे ! आप कौन हैं ?” वह (कौआ) 
बोला--'मैं लघुपतनक नामक कौओ हूं ।! यह सुनकर और अधिक भोतर छिप 
कर हिरण्दक बोला--अरे ! श्ीत्र ही इस स्थान से चले जाओ।' कौओआं 
चोला---मैं तेरे पास मारी काय॑ से आया हूं ॥ तो फिर तुम मुझ से मुलाकात 
बयो नहीं करते हो ।” हिरण्यक बोला--तुमसे मिलने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं 

ड़ 
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है ।' वह बोला--'देखो * मैंने तुम्हारे द्वारा चित्रग्रोव के वन्धत का मांक्ष 
(छुटकारा) देखा है, इससे (तुम्हारे प्रति) मेरी वड़ो प्रीति हो गई है, क्योंकि 
कमा मेरा भी बन्धन होने पर तुम्हार द्वारा (मेरा) छुटकारा हा सकेगा । भरत 
मेरे साथ मित्रता कीजिए । हिरप्यक बोला--'बरे ! तुम भोक्ता (खान वाले) 
हो और में तुम्हारा भोज्य (खाद्य या भोजन) हूँ । सो तेरे साथ मेरी कैसों 
मित्रता ! अत चले जाओ । विरोध होने के कारण मित्रता क्यो कर (हो 
सकती है) । कहा भी है--- 
ययोरेव सम वित्त ययोरेव समर कुलसू। 
तयोमेंत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयो: ॥३० 

अल्वय “(सीधा है) + 

स० टी० --ययोः जनयो एवं सम समान वित्त घन ययों जनयो एवं 
सम कुलम्‌ वश , तयो जनयो एवं मैत्नी मित्रता विदाह विवाहसम्बन्ध च 
स्थातू, पुष्टविपुष्टयो सबलदुद्लयोप्रबलाधिकप्रदलयोवा तु न स्थादिति 
शेप ॥ 

समस्त --धुप्डविषुष्डयो +-पुष्टश्च विपुष्टए्व तयो (दन्ड) । 

वया० -पुष्टर्न्पुपू--क्त (त) । विपुष्टनूवि--पुष्‌ +-के (त) । 

झब्दार्थ -पुष्टविपुष्टपो ->सबल और दुबल का, अथवा--अ्रबल और 
अधिक भ्रयल का 

हिं० अनु० --जिन व्यक्तियों का समान घत और समाम कुल हो, उन्ही 
की मित्रता और विवाह होना चाहिए, सबल ओर दुबल का या प्रवल और 
प्रधिक भ्वल का अर्थात्‌ असमान ब्यक्तियों का नही होना चाहिए 4 

राधा च्‌ । 

हि? अनु० --और भी । 

यो भितर कुरुते मूढ आत्मनोश्सहुश कुधो । 
होन बाप्यधिक बावि हास्‍्यता यात्यत्ती जन (३१॥ 

अन्यय --य मसूद कुधो आच्मन असहशम्‌ हीनस्‌ अधिकम्‌ बा अपि मित्र 

हुसत, असों जन हास्थताम्‌ याति + 


[ श१ ॥ 


सह टी० >य मूढ मुख दुधी दुश्रुछि आत्मन स्वस्थ असहदायम अस- 
मामम्‌ होनम्‌ निक्ृष्टम्‌ अधिकम्‌ उत्कृष्टम वा अपि मित्रंम सखायम्‌ कुरुते 
बिदधाति, असौ स॒ जन पुरुष हास्यताम्‌ उपहासपात्रताम्‌ याति प्राप्नोति 

समास --छुघी 5-कुत्सिठा घो यस्य स (बहु०)॥ 

थ्या --हास्पताम --हस्‌->प्यत्‌ (य), धातु को उपधा “अ! को “आ 
वृद्धि । 

इब्दाथ --कुधो 5८दुबु दि 

हिं० अनु० --जो मूख और दुवु द्धि व्यक्ति अपने असमाव को, (अपने से) 
निदृष्ट या उत्कृष्ट को मित्र बनाता है, वह व्यक्ति उपहास का पात्र बनता है । 

तद॒गम्प्रतामु इति ॥ वायम आह--'मो हिरण्यक, एपो5ह तत्र दुगंड्रार 
उपविष्द ) यदि त्व मेत्री न करोषि ततोडह प्राणमोक्षण तवाग्र करिष्यामि, 
झथवा प्रायोपवेशन में स्यात्‌ इति । हिरण्यक आह--भो ! त्वया वैरिणा सह्‌ 
कथ मेंत्री करामि ।! उक्त च-- 

झब्दाभ --प्रायोपवेशनम--उपवास, अनशन 3 


हिं० अनु० --सो जाओ 7! कौओ बोलर-- हे हिरण्यक, यह मैं तेरे दुग 
(बिल) के द्वार पर वेठा हूँ । यदि तू मित्रता नही करता है ता मैं तेरे बागे प्राण 
छोड दूगा, अयवा मरा अनशन हो होगा ॥/ हिरण्यक बोला--'अरे | तुक शत्रु 
के साय मैं बस मित्रता कछ । कहा भी है -- 
वरिणा न हि सदध्यात्‌ सुश्लिष्टेनापि सधिना। 
सुतप्तमषि पानीय शमयत्येव परावकर्म्‌ ॥हेर।। 
अन्वय --सुश्लिप्टेन अपि सबिना वेरिणा न हि सदघ्यात्‌, (यतो हि) 
सुतप्तम्‌ अपि पानीयम्‌ पावकम्‌ शमयति एवं ॥ 
स० टी० --सुद्लिष्टेन सम्यक्‌ सघटितन सघिना साचिवार्येण अपि वेरिणा 
झशन्नुणा न हि सदध्यात्‌ मंत्रीमाव कुर्यातू, यतोहि सुतप्तम्‌ अदीव तप्तम अपि 
पानोयम्‌ जलम पावकम्‌ आग्नम्‌ शमयति शान्त करोति एवं । 
समाप्त ---छुश्लिष्टेत--सुतराम्‌ श्लिप्ट त्तन [तत्पु०) सुतप्तम्‌--युतराम 
तप्तम्‌ (तत्पु०) । 


[| श्र ] 


व्या --सुहिलिष्देन--सु--ह्लिप्‌ न-क्त (त)। सन्पिनानच्सम्‌-घानहि 
(३), धातु के 'आ' का लोप | सुतप्तमस-सु+-तप्नन-क्त (त)। सर्वेध्यात्न्स 
"सम! पूववा 'धा' धातु, लिछ्‌, प्र० पु०, एक० ॥ 

द्ब्दार्थ --सुशलिप्टेन- अच्छी तरह बाँघी हुई से । 

हि० अनु० --अच्छी तरह बाँवी हुई सन्धि के द्वारा भी शत्रु के साथ 
समझौता (सुलह, मेल) न करे, (क्योकि) खूब तपा हुआ जल भी अग्नि को 
बुकाता ही है । 

बिशेष --्यहां “अर्थान्तरन्यास अलकार है । 

बायस आह---'भो , त्वया सह दक्षममपि नास्ति कुछो बैरम | तत्किमनु* 
चित वदसि ॥ हिरण्यक आह--'द्विविध वर भवत्ति। सहज कृत्रिम च। 
तत्सहजवैरी त्वमस्माकम्‌ । उक्त च-- 

हि? क्षनु० --कौआ बोला--भरे ! तेरे साथ साक्षात्कार भी नहीं हभा, 
फिर वैर कैसे | सो क्यों अनुचित (बात) कहते हो ।! हिरण्यक बोला--बैर 
दो प्रकार का होता है--सहज या स्वाभाविक और हृत्रिम या बनाया हुआ 
सो तू हमारा स्वाभाविक शत्रु है। कहा भी है-- 

कृत्रिम नाशमस्येति बेर द्वाफू कृत्िमेगु णे' । 
प्राणदान विना बेर सहज याति न क्षयम्‌ ॥रे३े॥। 

अत्वय --#विमम्‌ वैरस्‌ कृत्रिम गुण द्वाक्‌ नाशख अभ्येति (किन्तु) सहजम्‌ 
वेरम्‌ प्राणदानम्‌ विता क्षयम्‌ न याति । 

स० ढौ० --छत्रिमम्‌ क्रियया निवृत्तम वेरम द्वात्रवम कत्रिमे क्रियया 
निवृत्ती गुण नाशम्‌ क्षयम्‌ अम्येति प्राप्नोति, किन्तु सहजम सहजात स्वा- 
भाविषस बैर शनुता प्राणदानस्‌ जीवनान्तस्‌ विना क्षयम्‌ ताशम न याति 
गच्छति । 

ब्या --कत्रिसमम्‌-- कर -की (किन्रि)+सप्‌ (म)। 

डड्दार्थ --हशमिमम्‌+क्रिया से निष्पादित, बनाया हुआ, बमावटी। 
द्राकुत"्शीघ्र । 


[ ४३ ] 


हि? झनु०--इतविम देर कृत्रिम (परोपकार आदि) ग्रुणों से क्षोत्र ही 
समाप्त हो जाता है, किन्तु सहज वेर जीवन के बन्त के बिना नष्ट नहीं 
होता । 

वायस आह--ओः हिविवस्य वेरस्य लक्षण थ्ोतुमिच्यामि । तत्कथ्यताम्‌ ।/ 
हिरण्यक आह--भोई, कारणन निद्वत्त कृत्रिमम्‌॥ तत्तदहोंपकारकरणाद 
शच्छतति | स्वाभाविक पुनः कपमपि न भच्छत्ति | त्तदुयथा--नकुलमर्पाणाम्‌, 
झाष्पमुड्नखायुधानामू, जलवह्नयोः, देवदेत्यानामू, सारमेयमार्जाराणाम्‌, ईसवर- 
दरिद्वाणामू, सपत्नीनामू, सिंहगजानाम्‌, लुब्यक हरिणानाम्‌ू, श्रोतियअष्टन 
क्रियाणाम्‌, मू्खपरण्डितातामू, पतिद्रताकुलटातामू, सज्ज्जनडर्जनानामू । न 
कश्चित्केनापि व्यापादिव३, तथावि आगानू संतापर्यान्त । बायस आह--भो £ 
अकारणमैततू । श्रूयता मे बचनम्‌ | 

समासः--त्तदहोंपकारकर गातुः- तस्य बहू: तदहः (तत्यु०), स॒ च असों 
उपकार: (कर्मघा०), तस्य करण तस्मात्‌ (तत्पु०) । नकुलप्र्पाणाम्‌ >+मतकुलाश्च 
सर्पाइच तैपाम्‌ (इन्द्र) (इसी प्रकार यहाँ से लेकर 'सज्जनदुजेनानाम्‌” तक 'दन्दा 
समास है) $ 


व्या'--निवृत्तमु-+निर्‌+-बृत्‌ न-क्त [त) ।॥ उपकार--उप --ह-+घत्र_ 
(अ), धातु की “ऋ!' को आर वृद्धि । करण->कु न॑-लयुट्‌ (यु--अन), घातु की 
(ऋ' को आर गुण । स्वाभाविकस्‌ *- स्व माब +-उक्‌ (555इक), झब्द के आदि 
स्वर “अ' को “मा' वृद्धि, अस्तिम स्वर अ!? का लोप ।॥ व्यापादित#वि-- 
आन॑-णिजन्त पद! (पाद)--इद्‌ (ई)-+-क्त (त) । 

शब्दार्थ ---द्विघिघस्य--दो प्रकार के । निवृत्तम-निष्पन्न, निष्पादित, 
किया या बनापा हुआ । तदहंपिक्ारकरणतु-तदनुकूल उपकार के ऋरने से 4 
नकुलसर्पाणाम्‌ न्‍-्नेवला और सर्पों का। झब्पश्ुडनखायुधानाम्‌ू--घास खाने 
वाले और नाखुत रूपी झस्त्र वालो का। सारमेयमार्जायणामू >+कुत्ता और 
बिलावो का । ईश्वरदरिद्राणाम्‌ अमीर और गरीबों का । सपत्नोनाम्‌ न्‍- सौतो 
का । लुब्धकहरिणानाम्‌ >+वहेलियो और हरिनो का । श्ोत्रियश्रप्टक्रियाणासू-८ 
वेद पाठी और श्रष्ट आचरण वालों का। कुलटाज”्व्यमिचारिणी । 


व श४ 9 


ब्यापादित >+मारा, साश् डाला । सतापयस्ति-सतप्व करते हैं, सताप या 
दुख देते हैं । 

हिं० अन ०:--कौआ बोला--'महोदय, दो प्रवार के वैर का लक्षण सुनता 
चाहता हूँ । सी कहिएंगा ।” हिरण्यक बोला--महोदय, किस्तो कारण से 
निष्पन्न (पैदा हुआ) कृत्रिम होता है, वह तदनुकूल उपकार के करन से समाप्त 
हो जाता है ॥ किन्तु स्वाभाविक (वर) कसी प्रकार भी समाप्त नही होता है। 
जैसे कि--मेवला और सर्पों का, घास या अन्य खामे वाले और नाखून रूपी 
शस्घ वालो का, जल और बस्नि का, देव और दैत्यो का, कुत्ता और बिलावो 
का, अमीर ओर गरीबो का, सौतो का, घिह और हाथियों का, बहेलियो ओर 
हरिना का, वेदपाठी और भ्रष्ट आचरण वालो का, मूख और पण्डितों का, 
पतिश्नता और व्यमिचारिणी स्त्रियों का, तथा सज्जन और दुजनों का 
(बेर कभी समाप्त नहीं होता) ॥ (यद्यवि) किसी न कोई मार नहीं डाला है, 
किन्तु प्राणों को दुख देते हैं।” कौओ बौला--'महोदय, यह अवारण है । 
मेरा वचन सुमो । 

कारणान्मिनता याति कारणादेति शनत्रुतामु । 
तस्मान्मितत्वमेवान योज्य वेर न धीमता ॥३४॥। 

अन्वय --(सव ) कारणाद मत्रताम्‌ याति कारणात्‌ झश्नताम्‌ एति, तस्मात्‌ 
अत घोमता मित्रत्वम्‌ एवं योज्यम्‌ वैरम्‌ न (योज्यम्‌) । 

स० टी० ---सर्वोषपि जन कारणात्‌ कस्मादगि हेतो मित्रताम्‌ मैत्रीमु बाति 
प्राप्नोति, कारणाद हेतोरेव दात्रुताम्‌ वैरम्‌ एति प्राप्नोति ! तस्मादत एवं अत्र 
जगति धीमता वुद्धितता मित्रत्वम्‌ सखित्वम्‌ एवं योज्यम्‌ू योजनीय करणीय- 
मित्यथ , वैरम्‌ दात्रवम्‌ न योज्यमू करणीयम्‌ ! 

च्या० --धीमता--+घी--मतुप्‌ (मत) । योज्यस्‌““युजू -+ प्यत्‌ (य), 
घातु को उपधा उ' को 'ओ' गुण । 

शब्दार्थ --धीमता<-बुद्धिमान॒ के द्वारा । 

हिं० अ० --सब कोई किसी कारण से ही मित्रता आ्राप्त करता है गौर 


[ #५ ] 


कारण से ही झचुता प्राप्त करता है। अत” इस जगत्‌ में बुद्धिमान्‌ को मित्रता 
ही जोडनो चाहिए । बेर नहीं जोडना चाहिए 

त्स्मात्‌ कूछ मया सह समागमं मित्रघर्माथंम्‌ । हिरण्यक आह--'मो:', 
श्रूयर्ता नीलिसिवंस्वम्‌ । 

हिं० अनु०--इसलिए मित्रता के लिए मेरे साथ मिलन करो ॥ हिरण्यक 
बोला--भाई, नीति का सार सुनो । 

सकृद्दुष्टम्रपीष्ट यः पुनः सघितुमिच्छति । 
स्‌ मृत्युमुपगृह्ञाति गर्भमदबतरी यथा ॥३५॥ 

अन्वयः--यः सद्चत्‌ दुष्टम्‌ इष्टसू अपि पुनः संघितुम्‌ इच्दति, स मृत्युम्‌ 
उपग्रह्लाति यथा अश्वतरी गर्भम्‌ । 

स० ठी०:--य:सह्ृद्‌ एकदा दुष्टम्‌ दोपयुक्तम्‌ अपि इष्टमू अनुकूलम्‌ पुनः 
सघितुम्‌ समागम्तुम्‌ इच्छति अभिलपति, स मृत्युम्‌ मरणम्‌ उपग्रुह्मति बृणोति 
यथा अश्वतरो मश्वतरेण ग्रमंघान्ना सह संग्रमेन गर्भ गृहोत्वा पृत्युम्‌ 
प्राप्तोति । 

शब्दार्थ:---अश्वतरी -- खिच्चरी ॥ 

हिं* अनु ०:--जों एक बार दुष्ट हो छुकने वाले इष्ट (मन चाहे) से भो 
पुनः मिलने की इच्छा रखता है, वह मृत्यु को प्राप्त करता है, जिस प्रकार 
खिच्चरी गर्मंधाता खिच्चर के साथ समागम्र करने से गर्भधारण कर मृत्यु को 
प्राप्त होती है 

अथवा ग्रुणवावहम्‌ । न में कश्चिद्‌ वैरयातना करिष्यति । एतदपि न 
संभाव्यम्‌ । उक्त च-- 

शब्दार्थ:--घैरपातनासु --वैर निभाने को, वैर के अनुकूल पोडा को । 
संभाव्यमुन्‍-संभावना करनी चाहिए ॥ 

हि? अन ०+--इसके अलाबा, मैं गुणवान्‌ हूं, मुझ से कोई बैर नहीं 


विभाएगा, या बेर करके मुझे पोडा नहीं देगा, ऐसी मी सभावना नही करनी 
चाहिए ॥ कहा भो है-- 


[ ५६ 


सिहो व्याकरणस्थ कठु रहरतु प्राणान्‌ श्रियानू: पायिने/ 
मोमासाकृतमुन्मसाथ सहसा हस्ती मुनि जंमिनम्‌ । 
छन्दोज्ञाननिधि जघान मकरो वेलातटे. पिज्भलमु, 
अज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोईथें: तिरइचा. गुणः॥३६॥ 


अष्वयः--सिंह व्याक्रणस्थ कतु" पाणिने प्रियान्‌ प्राणान्‌ अहरव अथ 
हसस्‍्ती मीमासाइृतम्‌ जैमिनिम्‌ सहसा उन्ममाथ, मकर. छन्दोज्ञाननिधिम विज्ञेलम 
वेलातट जधान, अज्ञानावृतचेतसाम्‌ अतिरुषाम्‌ तिरदचाम्‌ गुर्ण कः अर्थ, ॥ 


स० टो० --सिंह भूगेन्द्र व्याकरणस्य शब्दश्रास्त्रस्प कत्तु. प्रणेतु पाणिने, 
तन्नामकस्य मुने प्रियान्‌ इष्टान प्राथान्‌ अहरत्‌ हृतवान, अथ च हस्ती गज 
भीमासाकृतम्‌ मीमासाशास्त्रकारम जेमिनिम्र मुनिमु सहसा हेलया एवं उन्‍्ममाथ 
हिसितवान, मकर नक़॒छन्‍्दोज्ञाननिधिम्‌ छन्द शास्त्रज्ञानसागरम पिकुलम्‌ 
तदाश्य मुनिम्‌ जधान हतवान्‌, अज्ञानावृतवेतसाम्‌ अज्ञानातिरोहितविवेकानाम्‌ 
अतिरुषाम्‌ अतिकोपयुक्तानाम्‌ तिरदयाम्‌ पशुपक्षिणाम्‌ ग्रुण॑ अहतामि के अर्थ: 
प्रयोजनम्‌ । 

समास --भीमासाकृतम्‌>>मीमांसाम्‌ करोति (डपपदतत्थु०) छम्दोज्नान- 
निधिम्‌न-छन्‍्दस जानम्‌ (तत्पु०), तस्थ निधि तम्‌ (तत्यु०) ॥ अज्ञानावृतचेतसा मु 
हन्‍य्भज्ञानिम आवृत्तम्‌ चेत येषा तेपाम्‌ (बहु?) । 

ब्या० --कतुः--क--तचू. (8) मोमांसाकृतम्‌ततमीमासान-क+ किए 
(2८)+-तुक्‌ (व) जघान-- हन” धातु, लिदु, प्र० पु०, एक० । 

शब्दार्थ --अहरत्‌र”ले लिया | सौसासाकृतम्‌त-मीमासा-सुत्रो के ग्रणेता । 
डन्ममांध८-मार डाला । जघानन्न्मार दिया। अज्ञानावृतवैतसाम्‌ः-कज्ञान 
से घिरे हुए चित्त वालो का । तिरइचाम्‌नन्पशु पक्षियों का । 

हि० अनु०--पसिंह ने व्याकररा-सूत्रों के प्रगेता पराणिनि मुनि के प्रिय 
प्राणों को ले लिया, और हाथी ने मोमासाक्षृत्रकार जैमिनि मुनि को एकदम 
मार डाला । मगर ने छम्दशास्त्र के ज्ञान के सागर पिज्जल मुनि को समुद्र के 
लट पर मार डाला, [तो फिर) अज्ञान से तिरोहित विवेक बाले एवं अत्यन्त 
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क्रीध करने वाले पशुपाक्षयो के ग्रुणो से क्‍या लाभ या प्रयोजन है 
वायस आह--अस्त्येतत्‌ । तथापि श्र यतामू -- 
हि? अनु० --कौओआ बोला---ऐसा तो है, फिर भी सुनो-- 
उपकाराच्च. लोकाना निमित्तान्मृगपक्षिणाम्‌ । 
भयाल्लोमाच्च मूर्खाणा मेत्ो स्पाहशनात्सताम्‌ ॥३७॥ 


अन्वय.-- लोकानाम्‌ उपकारात्‌, मृगपक्षिगाम्‌ च निमित्तात्‌ मुर्वाणाम्‌ भयात्‌ 
च्‌, सताम्‌ दर्शनात्‌ मैत्नो स्थात्‌ ।१ 
हि? अनु ० --सर्वंसाधारणजना वी परस्पर उपकार से पशु पक्षिया की 
किसी कारण विशेष से, मुर्खो की भय और लोभ से तथा सज्जना की दर्शन से 
ही मित्रता हो जाती है। 
मुद्घट इब सुखभेद्यो दु सघानइच दुर्जनो मवति। 
सुजनस्तु कनकधघट इव दुर्भेद सुकरतन्धिइ्व ॥३5५॥ 
--दुजन. मृद्घट इव सुख भेय दुसनन्‍्धान च भवति, सुजन तु 
कनेकघट इव दुर्भेद सुकरसन्धि च भवति। 
समास --म्रृदूघट ->मृद घट (तत्पु०)। सुल्षमेद्य >+सुखेन भेद्य (तह्ष्यु०)। 
डु'सन्धान' --दु खेन सघातु शक्य (उपपदतत्पु०) ॥ कनकघट उ>कतक्स्थ घट 
(तत्पु०) । इु्मेंद +-दु खेन भेत्त , शक्‍्य (उपपदतत्पु०) । सुबरसान्प --सुकर 
सन्धि यस्य सस्मिन्‌ दा (बहु०) 
व्या०३--मेद्य >+मिद्‌ू+ण्यत्‌ (य) । बु सघान ज्नदुमू+सम्‌-+घान+युघ्‌ 
>->झअन) । दुर्भेद +८दुस्‌ न-मिद्‌न-सलू (प) । 
द्ास्दा्थ --सुलभेद्य न्‍-सुख या सरलता स फोडन योग्य। दु सघान न्‍ू 





१--अब तक पूर्वंवर्तोी इलोको की जो सस्कृत टाका दो गई है उमसे ऐसो टोका 
लिखने का अनुभव हो चुका होगा, अत अब आग प्रत्यर इसोक को 
सस्कृत टीका मे देकर केवल विधिष्ट एव अपल्षाइत कठिन इलोका की 
हो सस्ह्तलोशा दो जावेगो । 
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जो दुख या वठिनता से जोडा जा सके । दुर्भद:->जों दु ख से फोडा जा सके | 
सुकरसम्धि >>जो सरलता से जोडा जा सक्रे ॥ 
हिं० झनु० --दुष्ट मिट्टो के घडे के समान सुख से अलग हो जाता हैं तथा 
कठिनता से जोड़ा जा सबता है किन सज्जन सोने के घड़े के समान कठिनता 
से अलग होता है तथा सरलता से जोडा जा सकता है ॥ (दुष्टा को मित्रता कठिवता 
पे होती है और भीघ्र ही हूट जाती है, सज्जनों की मित्रता सरलता से हो 
जाती है तथा कठिनता मे हूरतो है) । 
इक्षोरप्रात्‌ क्रमश. पर्वेणि पर्वणि यथा रसविशेषः ९ 
तद्वत्‌ सज्ज्ञनमंत्री विपरीताना तु विपरीता॥३&॥ 
अन्बय --यथा इक्षो अग्रात्‌ क्रमश पवणि रसविश्वेप , तद्वत्‌ सज्जनमैश्रो 
(भवर्ति), विपरोतानाम्‌ हु विपरीता (भवति) 
समास --- रसविशेध +-रसस्य विशेष (तत्यु०))। सज्जनमेत्री--सज्जना+ 
नाम्‌ मैत्री (तत्पु) । 
शंब्दाय ---रसविज्ेष ->रस की अधिकता । पर्वणिलूर्गॉठ में 
हिं? अनु० --जिप्त प्रकार गम्ने के अग्रभाग से (लेकर नोचे की ओर) 
क्रमश, पत्येक गौँढ मे रस की अधिकता होतो है, उसी प्रकार सज्जनों की 
मित्रता होती है, किन्तु विपरीत अर्थात्‌ दुजनों की मित्रता विपरीत होती है, 
(सज्जनो की मित्रता प्रारम्भ मे कम और बांद से क्रमश बढती जाती है, किन्तु 
दुर्जनो को मित्रता प्रारम्भ मे अधिक और बाद में क्रमश कम होती जाती 


है) । 
तथा च ।॥ 
हि? भनु ० -“-और भो 4 नर 
बारम्भगुर्वों क्षमिणों क्रमेण 
लध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ । 
दिनस्थ पूर्वा्धपरार्धभिन्‍ना, 
छाम्रेब मेत्री खलसज्जनानामु ॥४०ा 
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अन्वपः--खत्रसज्जनातार्‌ मेंठोी दिनस्थ पूर्वार्धपराधंमिन्ना छाया इव 
आरम्मयुर्वो क्रमेण क्षयित्री, पुरा लघ्वो पदचाव्‌ च वृद्धिमती (मवति) । 

स॒० टी०:--खलसज्जनानाम्‌ दुर्जेनसज्जनानास्‌ मंत्री मित्रता दिनस्थ 
दिवसस्य॒पूर्वाघंपरायंमिशन्ना पूर्व॑मागपरमागविमत्ता छाया इव आारम्मयुर्वी 
प्रारम्भ अधिका पुनः ऋ्ममेण क्रमणश३ छक्यिणी ह्ामयुन्ता, पुरा पूवंस लध्बी 
अल्पीयधी पशचाद अनम्तर च वृद्धिमतो वृद्धियुक्ता भवतीति घोेपः । 

समाप्त--एससज्जनानागु सूखलाश्व_ सज्जनाइच तेपाम (इस्द्) । 
पूर्वाधपराधंभिन्‍ना >>पूर्वार्धश्व॒परायंश्च (इन्द्र), ताम्या मित्रा (ल्यु०)।॥ 
आरमस्मग्रुवीन्‍-आरम्मे गुर्वी (नत्वु०) । 

थ्या० “-भिन्‍्तान्‍+ भिदरन-क्त (ठ)+-टापू (आ)। क्षग्रिणौ८-क्षय--दनि 
(इन)-+-डोपू (ई) । सध्दो""लघु+डोप्‌ (ई) ॥। धृद्धिमती+-यृद्धि --मतुप्‌ 
(मव) +-छीपू (ई)7 

इब्दाय:--पूर्वारंवराध भिन्‍ना-- मध्यकह्त से पहले और बाद के काल में 
होने वालो भिन्न-भिन्न प्रकार को । आरम्भयुर्दों 5 प्रारम्म मे अधिक ॥ क्षपिणो -र 
घटने वाली ५ ल्प्वो-- कम ! वृद्धिमतो >॑+बडो हुई | पुरा--पहले । 

हि? अनु०+--दुर्जेन और सज्जनो की मित्रता (प्तमशः) दिन के पृूव॑ंभाग 
और उत्तर भाग में होने वाली भिन्न-भिन्न प्रकार की छाया ने समान प्रारम्म 
में मधिक और फिर क्रम से घटने दाली तथा पहते कम और बाद में बढ़ी 
हुई होतगे है । 

विशेघः--दिन के पृर्बमाग (दोपहर से पहले) म छाया पहले बढ़ो हुई पीर 
बाद से क्रम से घटने वालो होतो हैं, उसो प्रकार दु्जनो को मैत्री प्रारम्भ में 
बद्दो हुई और वाद में झम से घटतो जाती है, दुसरो ओर दिन के उत्तर भाग 
(दोपहर के बाद) में छाया पहचे कम ओर वाद में बडी हुई होतो है, उसो 
प्रशार सम्जनों को मित्रता प्रारम्म मे कस बोर याद में क्षमशः बढ़तो 
जातो हैं । 

हस्माघुरहद । ऊपर त्वा शपपादिलिनिर्भर शरिष्यामि॥। से आह-- 
न म्ेघस्त से शपदे: प्ररदयः । उन्ते च-- 


[ ६० ॥ 


हि? अनु० --स्तो मैं साधु हैं । दूसरे, शुमकों शफ्य आदि से निर्भय कर 
दू/गा । वह बोचा--मुझे तेरो शपथों से विष्वास नहीं होता । कहा भी है--- 
शपर्थ सधितस्यापि न विश्वास ब्रजेद्रिपो । 
श्रूयत्ते शपथ कृत्वा वृत्र शक्रेण सूदित वर्डशा 
अन्वय --शपथे सघितस्य अपि रिपो विश्वासम्‌ न ब्रजेतू, श्रूयते शक्रोण 
दापथम्‌ कृत्वा वृत्र सूदित ॥ 
ब्या> -“सबितस्थ>>सन्धि+-इतचू (इत) शब्द की क्षीतम इ”! का 
लोप । सुदित न्‍ल्‍्सूद--इट (इ)+-क्त (त) । 
इाब्दाथ ---सुद्दित न्‍ञमारा । 
हि अनु० --शपथो से मिलाए हुए भी शत्रु का विश्वास न करे, सुना 
जाता है, इृम्र ने शपथ खाकर भी वृत्रासुर वो मार डाला । 
न विद्रवास बिना शन्न्‌देवानामपि सिध्यति। 
विध्वासात्‌ जिदशन्द्रण दितेमेर्भों विदारित ॥४२॥ 
अवय --विश्वासम्‌ विन देवानाम्‌ अवि शत्रु न सिध्यति, विश्वास'व्‌ 
तिदनेद्र ण दिते गभ विदारित ॥ 
समाप्त --ब्रिदण द्रेण--त्रिदशानाम इन्द्र तेन (तत्पु०)। 
स्था० --विदारित उ>वि--णिज-त ह' (दाक)--इट ()+-क्त (ठ) ४ 
शब्दाथ --त्रिदशद्भण>च्देवों के राजा इस्ध ने। विदारितरःफाड 
डाला । 
हिं० अनु० --विश्वास के बिना देवों का भी छात्र वाम नहीं आता, 
(विश्वास करने से ही बह मारा जाता है) विश्वास के कारण देवराज इन्द्र ने 
दिति बे! गभ को फाड डाला । 
अयगच्च--- 
हिं० अनु० और मी । 
बृहस्पतेरपि भ्राज्ञस्तस्मान्मैवात्न विश्वसेत्‌ 
य इच्छेदात्मनों वृद्धिमायुष्य घ सुखानि चर ॥््शा 
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अन्ययः---तस्मात्‌ यः भ्राज्ञ: बात्मनः वृद्धिम आयुप्यर च सुख्ाति च इच्छेत्‌ 
(सः) । अन्र बृहस्पतैः लपि न विश्वसेत्‌ 
कब्दार्य.--प्राज्ष-न-बुद्धिमान्‌ । आययुष्ययु +-दीर्घे जीवन । 
हिं० बनु०:--इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति अपनो उन्नति, दीघ॑ जीवन एव 
सुख चाहे, उसे इस जगत में बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए । 
तथा च । 
हिं० ऋनु०:-- कौर मरे ( 
सुमुक्षेणापि रन्प्रेण प्रविश्यान्यन्तर रिपुः। 
नाइयेच्च शनेः पश्चात्‌ प्ल्वं सलिलपुरवतु प८थ। 
अम्यय---रिपु सुमूक्ष्मेण अपि रन्ध्रोण अम्यन्तरम्‌ श्रविश्य पश्चात्‌ च इ्नेंः 
सलिलपूरवत्‌ प्लवम्‌ नाणयेत्‌ । 
समाकप्त--सलिलपूर बतु-> सलिलस्य पूरः (तत्पु०), तेन तुल्यम्‌ [तिड्वित) 
शब्दा्य ;--सलिलपूरवतुर-जल क प्रवाह के समान। प्लवमुतूनाव को। 
इम्छोणतू-छिद्र से, पोल से । 
हि? अनु०.--भशत्रु अति सूक्ष्म छिद (द्वार) से भो मीतर प्रवेश कर फिर 
धीरे-धोरे इस प्रकार नष्ट कर देता है, जिस प्रकार जल-प्रवाह (श्ृदम छिद से 
भ्रविष्ट हो) नोशा को डुबो देता है । 
न विश्वसेदविशवस्ते विध्वस्तेडपि न विश्वसेत्‌ ॥ 
विश्वासाद्‌ भयमृत्पन्न मूलान्यपि निशन्ततिआ४४॥ 
अन्वपः--(मीघा है) 
इड़दायें --अपिदवस्ते -+ अविश्वसनोय पर । निहन्चतियाटता है । 
हिं० अनु०:--अविद्वसनोय व्यक्ति पर विश्वास न करे, विश्वसनीय पर 
भी विश्वास न करे, (वप्रोजि) विश्वस्त व्यक्त से उत्पन्न मर जटों का भो काट 
देता है ॥ 
विशेषः--कह़ीं कहीं 'विष्दस्तेटरि ना दे स्थान पर “विश्वस्तेडकि! पार हैं, 
यहाँ “विज्वपनोद पर वि किन्वास न पएना चाहिए ऐसा अर्थ करना होगा । 


मी 


न वध्यत ह्यविश्वस्तो दुर्बेलोईपि बलोत्कदे । 
विश्वस्ताइचापि वध्यन्ते बलवन्तोडपि दुबले ॥४६॥ 
अन्यय ---अविश्वस्त दुबल अछि बलोल्कर्ट मे वध्यते हि, विश्वस्ता 
बलव त अधि च दुवले वध्यते ६ 
समास --बलोत्कट्ट >>बलेन उत्कटा ते (तपु०)॥ 
ड्था० “-अविशवस्त उ-मत्र (अ)+वि+श्वस+क्त (त)॥ बलबात ॑ूू 
बल--मतुप (मतर-वत्त) 
झाब्दायथ --अधिव्वस्त सतविदवास कर आइवस्त न होन याला। 
विश्वस्ता +-विद्वास कर आश्वस्त होने वाले ) बलोत्क्टे 5“वल से प्रचण्डो के 
द्वारा । 
हिं० अनु० “-बिसी का विश्वास कर आइवस्त न होने बाला व्यक्ति दुर्वल 
होन पर भी बलवानो के द्वारा नहीं मारा जाता, किन्तु विश्वास वर 
आश्वस्त होने वाले व्यक्ति बलवान्‌ होने पर भी दुबल जनो के द्वारा मार दिए 
जात हैं। 
सुकृत्य विव्णुमुप्तस्य मित्राप्तिर्भागवस्थ च॥। 
यूहस्पतेरविश्वासो नीतिसन्धिस्निधा स्थित ध्ेआ। 
आवप +-यिष्णुगुप्तस्थ सुहृत्यमू मागवस्थ च॑ मिप्राध्ति, दृद्ृस्पा 
अविद्वाप्त त्रिपा नीतिसत्यि स्थित । 
समास पिन्ात्ति न्‍+मित्राधाम्‌ आप्ति (तत्वु०) १ नीतिसाधि नर 
मीतिपुक्त सांप (मध्यमपदलोपा तत्यु ०) । 
ध्या० --ौहिपत >स्थान-त्त (त), घातु के *“आ' यो 'इ 
लगदाप -विए्ुपुप्तस्यल्न्नीतियास्त का प्रसिद विद्वान विष्युवुण 
(लाएजयथ) शा। भागवस्यल्स्तातियास्त्र प्राता धुक्न बा। नोविसस्थिन्ल 
मौतियुक सत्य । 
हि? झनु० --विध्णुगुप्त शा मस है हि सुटत्य अपवि अत (क्रोरहार 
आर) काय करना घाटड़िए घुत्र का सत है वि मित्रा वा संग्रह हरता चाहिए, 
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उृदृस्पति का मत है कि विश्वास नहीं करना चाहिए, इन तोन प्रतरारा को 
नोवियुक्त सन्धि मानी गई है! 

॥ठया च । 

हिं० अनु० “और मी ३ 


मह॒ताप्यर्थंत्ारेग यो विश्वर्सित झनत्रुपु । 
भारयसु सुविरकतासु तदन्‍्त तत्प जीवितम्‌ ॥ड८ा। 


अन्वय य मदता अपि अयवारा श्त्रुपु खुविरक्तासु मायासु विश्वसित्रि, 
26य जावित॒म्‌ तदन्ठसव (सब) । 

समास/--अर्थमारेण ++अथत््य सार तन (दत्यु०)। तदन्तम्‌ जूस बनता 
यम्य ततु (4२०) ९ 

ईछदाया--अयंसारेण -न्घन या बाता के सार या बच से । तदत्तम_नू 
तत्पयस्त । 

हि० अनु० “जा घन या दातों झा बड़ भारा भी बन (अवलम्व या 
मरोप) से धत्रुओं और अपने से विरक्त पत्लिया का विश्वास करता है, उसका 
जावन नत्यप॑न्त अथात ऐस विश्दास परत हा रहता है (जेंद हा उसने विश्वास 
शिया हि बेस ही उमर छावन वा नाण हा जावा है) । 

तच्छू _त्दा सघुपवनकी"पि निरनरादेवन्तरामाम-- बढ़ा, 

दुष्धिप्गास्थमस्य नाठिवियय । अथदात एवास्पाररि सेंत्रो पलयाये ॥ मे 
आह--मा ट्रिप्पश , 

समास/--निदत्तर न्‍ततास्ति उत्तर यस्य से (बटु०)॥ शुदिप्रायटस्पसु नू+ 
बुद्ध प्राएम्पर (तल्थु०)। पक्षपाते +-वस्य आापाठा ते. (त3०) । 

श्द*+--दागर्म्यमु रू प्रगम्भ--प्यक्न, (य) “ाब्इ रे छादि स्वर अका 
हहा बृष्ध प्न्तिम स्वर 'अ का सार 

क्षबशपष ७-इद्धिप्राएम्भघुरूदरद्धिबातुर ॥ दखापाते ऋ॑दवार शासन के 
द्वरा, »ए जर, बटा उत्दुरत ब साथ ॥ 

हि० झतु० “-पटह सतझ्श संदुपठनश भा तिदनर हा साचन सगा-- 
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“'अहो [| इसका नोति के विषय मे कितना बुद्धिदातुयं है ! वयो न हो, इसोलिए 
तो इस से ऋपट कर मैँत्री (करने को इच्धा होतो है) । 

बह बोला--हे हिरण्यक, 

सर्ता साप्तपर्द मंत्रमित्याहुविवुधा जना:। 
तस्मात्त्व मिन्नतां प्राप्तो चचन मस्त तच्छुणु ४६३ 
अन्वयः--सताम्‌ साप्तपदम्‌ मेत्रम्‌ (मवत्ति) इति विदुघा: जना; आहु', 
तस्मात्‌ त्वम्‌ मिच्रताम्‌ प्राप्त, तत्‌ सम बचनमस्‌ श्ूणु । 
समात---साप्तपदमु>+ सप्ताता पदाना समाहारः (द्विगु) सप्तपदेन निर्वत्तम 
साप्तपदम्‌ । 

व्या०---साप्तपदम्तत्सप्तपद--अण्‌ (अ), शब्द के आदि स्वर “अ! को 
'आ' वृद्धि, अन्तिम स्वर 'अ! का लोप। मैत्रम्‌-ूमित्र--अण (अ), शब्द के 
आदि स्वर 'इ' को 'ए' बृद्धि, अन्तिम स्वर 'अ' का लोप । 

शब्दार्थ:--साप्तपदम्‌८सात पैरो या डगो से होने वाला अर्थात्‌ सात 
कदम साथ साथ चलने से होने वाला | मंत्रम्‌ न्‍ू>मित्रता । 

हिं० भतु० --सजनो का साप्तपद अर्थात्‌ सात कदम साथ-्साय चलने 
प्ले होने वाली मित्रता होती है, ऐसा विद्ज्षन कहते हैं, इसलिए तुम (मेरे साथ) 
मित्रता को प्राप्त कर चुके हो, हब मेरा वचन सुनो । 

/दुगस्थेन्रापि त्ववा सया सह नित्यमेबालापों गुणदोपसुभाषितगोष्ठीक थार 
स्वंदा कत्तंव्याः यद्येव न विश्वसिधि । तच्छुत्वा हिरण्यको5पि व्यचिल्तयतु-- 
“विदग्घवचनो5य दृश्यते लघुप्रतनकः सत्यवाक्यक्च । तद्युक्तमनेन मैत्रीकरणम्‌ ॥ 
पर क्दाउ-चिन्मम ढुर्गे चरणप्रातोर्षप न कार्य, + उक्त च-+ 

समास.--ग्रुणदोषसुभाषितगोप्ठोकया ररगुणाइच दोपाइच (न्ड), तेपाम 
सुमापितानि [(तत्वु०), तेपा ग्रोष्ठय- (तत्यु०), तासु कथा: (सत्यु०)॥ 
विदग्घवचन, विदस्थघाति वचनानि यस्थ स (बहु) ! सत्यवाक्य उ-सर्त्ये 
वावयस्‌ यस्य स* (यहु०) । 

ब्यू०:--कार्य रूत्ह्ध +ण्यत्‌ (य), घातु की को को आर वृद्धि । 
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शब्दायं:---आलापःत्वातचीत । गुणदोपसुभाषितगोष्ठोकथाः-< 
ग्रुणदोपविषयक सुमापितों (अच्छी बातो) के लिए आयोजित गोष्ठियो (बैठकों) 
मे की जाने वाली वातें। विदग्यवचनः>+चतुरतायूर्ग वार्ते करने वाला। 
चरणपानः--पैर रखना । 


हिं० अनु०:--विल मे रहने हुए मो तुमे मेरे साथ सद्दा वार्तालाप और 
ग्रुगदोपविपयक विभिन सुमापितों के लिए आयोजित बैठकों में की जाने वाली 
बातें करनी चाहिए, यदि तुमे वैसे मेरा विश्वास नहीं है । यह सुनकर 
हिरणपक भी सोचने लगा--'वह लघुप्रतनक चतुरतापूर्ण बातें करमे बाला और 
सत्यवादी दीखता है, सो इस के साथ * मित्रता करना ठोक है, किन्तु कमी 
(इसके द्वारा) मेरे व्रिल में पेर नही रखना चाहिए। कहा भी है-- 

भीतभौोते: पुरा बलनुमेन्द मनद विसपंति। 
भूमो प्रहेलथा परचातज्जारहस्तो5ड्भरनास्विव ॥५०॥ 

अन्दय -“"-जार हस्त: अज्भनासु इब झत्रु. पुरा भीतभीते मन्दमर्‌ विसर्पति, 
पश्चात्‌ भूमो प्रहेलया (विसर्पति) ॥ 

समास्तः-+भोतभीतेः>न्भीतानि च मीतानि च ते: (वोप्सा में द्वन्द)। 
जारहस्त:--+जारस्य हस्त- (तत्यु०) ॥ 

शब्दायय:--भोतभीतेःज”-डरते-डरते । विसर्पति->सरकता है । 
जारहसम्त*->उपपति (यार) का हाथ । प्रहेलपा++एक दम जोर से । 

हि? अनु०.--जिस प्रकार उपपर्ति का हाथ स्त्रियों के विषय में 
(व्यवहार करता है), उसी प्रकार दात्रु पहले तो डरते-डरते घोरे-घीरे आता है 
और फिर मूमि पर एक दम जोर से (कपटता है) । 

तच्छुत्वा वायस आह--भद्र, एवं भवतु ॥! 

हिं० अनुः---यह घुनकर कौओआ वोला--अच्द्ा माई, ऐसा हो सही । 

छत. भ्रभृति द्वो तावपि सुमापितगोष्ठोमुखभनुमवस्ती तिष्ठतः ॥ परस्पर 
कृतोपकारी काल नयत:ः।  लघुपतनकोईपि मास्शकलानि मेघ्यानि 

हि 
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बलिगेपाप्यन्यानि वात्सल्याहृतानि पक्‍वान्नविशेषाणि हिरप्यकार्थंमानयति। 
हिरप्यकोईपि तण्डुलानन्यास्व भदयविशेषाल्लघुपतनकाथ  रात्रावाहुत्य 
तत्कालायातश््यापंयति । अथवा युज्यते इयोरप्येतत्‌ | उक्त च-- 

सम्तात --सुभाषितणीष्ठोछुलघुरत्सुमापिताना गोप्ड्यः (तत्पु ०), ताताए 
सुखम्‌ (तत्यु०)॥ फुतोपकारो--इत उपकार याग्याम तो (बहुणे। 
मासशकलानिस्न्मासस्य शकलानि (तत्पु०) । बलिशवाणिज-बले गेपागि 
(तत्पु०) । खात्सल्याहृतानि--वात्सल्येन आह्ृदानि (तत्पु०) । 
पक्‍्वाध्नविशेषाणि--पक्वानि च तानि अज्नानि (कर्मंधा०), तेपाम विशेषाणि 
(तत्पु०) | 

बया -अमुभवन्तोरूअनुन-भु+शत्‌ (अत) । आहृतल्न्आ--हृर्नाफे 
(त) | आाहृत्यच््आ--ह-+-तुक्‌ (()--क्त्वा (ल्यपून्‍ू-य) । आपातस्यस्ल्मा ले 
पा-+-क्त (त) । 

दब्दायं--सुभावितगोष्ठीसुल्षध्‌ --गुभाषितों वे लिए आयोजित बैठकों का 
सुख । अनुभवन्तो >ल्‍अनुभव करते हुए, भोगते हुए ॥ मासशकलानि>-मांस क्के 
ट्रंकडों को । भेध्यानिस्टपवित्र पदार्थों को । बलिशेषाणिज-बलि अर्थात किसी 
पूझाकर्म से बचे हुए। चात्सल्पाहतानि--सस्‍्नेह के कारण लाए हुए। 
तत्कालायातस्पन्‍-उस समय आए हुए को । 

हि अनु० --तत्र स लेकर दे दोनो ही सुभाषित गोध्ठियों वा सुख अनुभव 
करते हुए रहने लगे । परस्पर उपकार करते हुए समय व्यतीत करते थे । 
लघुपतनक भी मांस के ट्ुुकडो, किसो पूजा-कम से बचे हुए पवित्र पदार्थों, तथा 
अन्य भी स्नेहमाद के कारण लाए हुए विशिष्ट पववानों की हिरण्यक के लिए 
लाता था। हिरण्यक भी चावल तथा अन्य विश्विप्द मब्य पदायों को 
लघुपतनक के लिए रात में लाकर उस समय (प्रात काल) आए हुए उम्तको 
देता पा | दोनो का यह (व्यवहार) ठ'व ही है । वहा भी है-- 

ददाति प्रति१ृह णाति युह्यमास्याति पृच्चति। 
भुडजते भोजपते चंच पडूविध प्रीतिलक्षणम्‌ ॥५१॥ 
अन्वय'---[सोघा है) । 
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दाब्दार्य --पुह्यमु --मुप्त वात, रहस्य । आह्यातिस्‍-क्डता है । 
हि? बनु० -देठा तथा लेता है, ग्रुप्त वात कहता तथा पूछता है । और 
खाता तया खिलाता है, य छ अक़रार के प्राति के लक्षण (स्वह्यया 
चिह्न) हैं । 
नोपकार विना प्रीति कयचित्कस्यचिद्‌ भवेत्‌ । 
उपयाचितदानेन यतो देवा अभीष्ठदा ॥श्शा 
अन्दय --उपकारस्‌ विना क्‍्यचित्‌ कस्‍््यचित्‌ श्रोति ने भव, यत 
उपयाबितदानन देवा अनाष्टदा (मवन्ठि) ! 
समास ---उपयाधितदानेन-- उपयाचितम्य दानम ठेन (तलु०) ६ 
व्या> --अमीध्टदागनत्अमीष्ट--दा--क (अ), घातु के 'आ' का लोप । 
शगदार्य --उपयाचितदानेन ->अमाष्ट के दान से ] 
हि" अनु? --उपकार क बिना किसी प्रकार किसी को प्रीदि न हा सकतो 
है, वर्योकि (देवों को) ममीष्ट का दान करने सं देव भी (अपने मक्त को) 
अमीष्ट का दान करते हैं । 
तावस्प्रीतिभंबेल्लोके यावद्वान प्रदोयते। 
वत्सः क्षोरक्षय हृष्डा परित्यति मातरमु ॥५श॥ 
अग्दय --(सीवा है) + 
हि? अनु८ --लोक मर ठव तक प्रोति होतो है, जब तक दान दिया जाता 
है, बद्धडा दूध को समाप्ति देखकर माता को छोड देता है । 
विजेप --यहाँ 'हप्टान्त' अलकार है ॥ 
पश्य दानस्प माहात्म्य सद्य. प्रत्ययक्नारकम्‌ । 
यत्पनावादवि ह्व वो मित्रता याति तत्क्षणात्‌ ॥एथा 
अब्बय “-सद्य- प्रववह्ारक्म दावस्य महात्म्यम पश्य, यप्रमायाव ढे पो 
अपि तत्वगातर मित्रताय याति । 


सम्ास--पअत्यपक्ारकम्‌ ८-प्र ययल्थ कारकम [(तत्यु०) । यत्ममादातुरूर 
यस्स प्रमावा तम्मान्‌ (तत्दु०) । 
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व्या;०---कारकम्‌--क-+प्वुलू (वु--अक) । दंघोन्‍-ठे प-इनि (इन) । 

दाब्दायं--माहात्म्यमुच्न्महिमा को । सद्य.८पश्यीत्र ही । प्रत्ययकारकसुरू 
प्रतीति परिचय या विश्वास कराने वाले को । द्वंपीर*द्वं प करने वाला । 

हि? अनु०:---शीक्र विश्वास कराने वाले दान के महात्म्य (महिमा) 
को देखो, जिसके प्रभाव से द्वीप करने वाला भी तत्क्षण मित्र हो जाता है । 


पुञादपि प्रियतरं खलु तेन दानसु, 
सन्‍्ये पद्योरपि विवेकविवर्जितस्थ ॥ 
दत्त खलें नु निखिल खलू येन दुग्धमू, 
नित्य ददाति महिपी ससुतापि पश्य ॥५४५॥ 

समवधः--पश्य, येन सछुता अपि महिपरो खले दत्ते निश्चिलम्‌ दुग्धम्‌ 
नित्यम्‌ ददाति, तेन विवेकविवजितस्य पद्यो: अपि दानमू पुत्राद्‌ अपि प्रियतरम्‌ 
मन्ये । 

सं० टी०:--पश्य अवलोकय, येच यस्माद्‌ हेतोः ससुता सवत्सा अपि 
महिपी सले तैलनिष्कासनानन्तरम्‌ अवशिष्टे तदाछूये तुपे दत्ते समपिते निखिलम्‌ 
सम्पूर्णम्‌ दुग्धम्‌ क्षीरमू ददाति, तेन तस्माद हेतोः विवेकविवर्नितस्य 
ज्ञानरहितस्य पश्ञीः अपि दानमू प्राप्ति: पुत्राद्‌ सुताद अपि प्रियतरम्‌ अमीष्टतरम्‌ 
(इति अहम्‌) मन्ये । 

समासः--विवेकबिवर्जितस्प --विवेकेन विवर्जित; तस्य (तत्पु०) | सयुता-< 
सुतेम सहिता (दत्पु०) ॥ 

व्यर०:--दत्ते न्‍ूदा --क्त (त), “दा! को 'दय्‌! (दत्‌) आदेश । प्रिप्तरमृन्- 
प्रिय--तरप्‌ (तर) । भम्ये न मन धातु, लडू, उ० पु०, एक० । 

शमदाथं--महिपो--मैंस । खले->खल [तल निकालने के चांद बचा हुमा 
पशुओं का खाद्य पदाय॑ं)] के । विवेकदिवर्जितस्थ--विवेक्हीन को। ब्रेन5८ 
जिससे, धूकि | तेन--इसलिए । 

हि? झनु०:--देखो, चूंकि वछड़ा रखती हुई भो भंस खल मिलने पर 
सम्पूर्ण दूध रोड दे देतो, है, इसलिए में मानता हैं कि विवेकह्दीन पशु को मी 
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दान (दान का मिलना) पुत्र से मो अधिक प्रिय है (व्योकि मेंस खत का दान 
पफ्िलने से बडे वो छोडकर दान देने वाले को दूध दे देती है) + 

कि बहुना । 

हिं० अनु ०:---अधिक क्या १ 

प्रीति निरन्तरां कृत्वा दुर्मेधां नलमांसवत्‌। 
मूषपक्षो वायसश्चेब गतो कृत्रिममित्रतामु ॥५8॥ 

अन्वयः--निरन्तराम्‌ नवमासबत दुर्मच्याम्‌ प्रोतिमु छृत्वा मुपकः वायसः च 
एवं छृत्रिममित्रताम्‌ गठी । 

समसः--निरन्तराम्‌ न्‍तमास्ति अन्तरम्‌ यस्यथाम्‌ ताम (बहु०) ॥ 
मल्लमामवतुत-तखश्व मास च (दन्द), ताम्याम्‌ तुब्यम्‌ (तृद्धित)। कृत्रिम- 
मित्रतामू #च्दृत्रिमा च असौ मित्रता तामू (कमंधा०) ४ 

बव्याः-दुर्मेद्यामु--दुसू न मिद्‌+प्पद्‌ (य) ग्रतौ--गम्‌न-क्त (त) ॥ 

झब्दायें--निरम्तराम्‌+व्यवधान या वाबा से रहित, निर्वाघ। इुर्मेध्याम, 
ज-क्ठिनता से टूट सकने बाली । 

हि? अनु ०:-व्यवधान या बाघा से रहेत और नाखून ओर मास के 
समान दुर्मेद्य प्रौति को करके चूहा और कोआ मो (सहज शत्रु होने पर भी) 
कृत्रिम (परोपकार कार्यों से पेदा होते बाली) मित्रता को प्राप्त हुए । 

एवं स मूपक त्वदुपक्राररण्जिचस्तया विश्वस्तों यया तत्य प्॑ममध्ये प्रविष्द 
स्वेन सह सर्देव गोष्ठीं करोति + अथान्पस्मिन्नहनि वायसोध्च पुर्पनयनः समस्येत्य 
सगदगद समुदाच--'सद्र हिर्यक, विरक्ति' संजाता से साप्रत देश- 
स्थास्थोपरि तदन्यत्र यास््यामि 7 हिरण्यक, आह---मसद्र, कि विरक्त: कार- 
णम्‌ ४ स बाहू---मद्र श्रूयताम्‌ ॥ अत्र देशे महत्यानावृष्ठया दुर्भिन्ष संजातम्‌ । 
दु्भिक्षत्वाज्जनों बुमुक्षापीडितः कोइपि वलिमात्रमपि न प्रबच्दति। अपर गहे 
गहे शुमुक्षितजनेविडज्ञानां वन्धनाय पाशास प्रयुणीक्ृताः सन्ति । बहमप्यायुशेपतया 
पाशेन बद्ध उदरितोईस्मि ६ एनद्विरक्तेः कारणाम्‌ $ तेनाह विदेश चलित इति 
वाध्यमोनक्न करोमि ।' हिरप्पक आह--अथ भवान्‌ व प्रस्थितः / स बाह-- 

अध्ति दक्षिण्पपधे वनगहनमध्ये महाखर:ः । तन त्वत्तोडघिक: परमसुद्दद कृमों 
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मनन्‍्धरकों नाम । स च मे मत्स्यमासखण्डानि दास्यति। तदमक्षणात्तन सह 
सुमाधितगोप्ठीसुज़मनुमदत्‌॒ सुखेन काल नेप्यामि । नाहमच विहज्भाना पाता 
बस्पनेन क्षय दष्टुमिच्छामि । उक्त च-- 

समाम्त ३--तदुपक्ाररझशिजत --तस्य उपकारा' [तत्पु०), तै रम्जित 
(तत्पु०) | भ्श्रुपृर्णकयन +-अश्नुभि पूर्ण (तत्पु०, अग्नूपूर्ण नयने यस्य स' 
(बहु०) | बुभुक्षापीडित --दुभुक्षया पीडित (तत्पु०) बुभुन्षितनने ल्य्बुमुक्षिता 
चत्ते जना ते (कमधा०)।॥ बायु शेपतपार-आयु शेषम्‌ यस्प स. (बहु), 
तस्य भाव तथा (तद्धित] ! वाष्पमोक्षमृु-वाष्पाणा मोझ्न तम्‌ (तत्यु०)॥ 
दक्षिणापये +>दक्षिणा पन्‍था तस्मिन्‌ (कमधाणो ॥ चनगहनमध्ये-- वनस्य 
गहनय (तत्पु०), तस्य मध्ये (तत्यु०)। परमसुहृत्-नपरम च असो सुहृत 
(कमधा०) | सत्स्यमासदण्डानि->मत्स्याता माप्तम्‌ (तत्यु०), तस्य खण्डानि 
(तत्वु ०) सुभाषितगोष्ठोसुखबु--सुभाषितानाम्‌ गोप्ठ्य (तत्पु०) । तासा तासु वा 
सुखम (तत्पु०) पाशबन्धनेन--पाशे बन्धनम तेन (तत्पु०) । 

ध्या० --रम्मित ---रज्ज्‌ू--इटू (इ)+क्त (त) । समस्येत्यसूच्सम्‌र्न- 
अमि--आ-+-इण्‌ (६)+ठुकू (व)--कत्वा (ल्यपरूय) । विशक्ति >विर्न- 
रज्जून-क्तिन (ति), घातु के अनुनाध्तिक ज” का लोप। बढ़ लल्वन्ध-नःक्त 
(त), घातु के अनुनास्िक 'न्‌' का लोप, प्रत्यय के 'त” को “घ', धातु के 'घू/ 
को द'। प्रत्थित न्‍-प्र +-स्था--क्त (त), घातु के 'आ! को 'इ/ । अनुभवश्ुन्‍ठ 
अनु +-भुन-भत (अत) | व्रेष्याप्तिन्‍-णीम, (नो) घातु, लूट उ० पु०, एक० । 
बष्दुमू--हृशिर्‌ (हश) +-तुमुद्र (तुम), घातु की “ऋ! और “श्‌' के बोच में 'अम' 
(अ) का आगम, धातु के 'झू' को व्‌ः 

शब्दायं ---तदुपक्ाररज्जित:-८उठसके उपकारो से (उसके प्रति) अनुरक्त । 
पक्षमध्ये८-पक्ष (ओर) मे । अहमि--दिन मे। समस्येत्प--पास आकर ॥ 
सगदुगदस्‌ >गंदगद होने के साथ । विरक्ति >च्वेरास्य, अरुचि, मन काना 
लगता ; साम्प्रतमु->इस समय । अन्यत्र और जगह । यास्यामि--जाऊँगा ॥ 
अनाबृप्रघा +-अनावृष्टि (वर्षा के अभाव) से । दुिक्षपुर- अकाल । बलिसात्रसू-- 
बलि (पूआाकम) का ग्रारा सात्र | प्रयच्छति--देता है । भ्रगुणोक्ताश्न-कई यरुने 
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किए हुए, बढ़ाए हुए। आयु दोषतया जतजीवन के अवशिष्ट होने के कारण ॥ 
उदरितः न्‍-मुक्त, छूटा हुआ 4 बाध्पमोक्षम>>बश्न मोचन को, रोने को। 
प्रस्वितः::-+चल दिए । दक्षिणापपेज"-दक्षिथ प्रदेश में, दक्षिण को ओर जाने 
वाले मार्ग में । वनगहनम्रध्ये"+>वन के भीवरी सघन भाग के बीच से । फूर्म:-- 
बछवा । भत्स्पर्भापसष्डानि रू पछलियो के माम वे टुत डो दो । सुभापितगोप्टी- 
सुखमुतन्युभापिनतों के लिए वो गई वबैठक्तो के सुख का। अनुभवनुच-भोगता 
हुआ, शनुमव वरता हुआ । पाशवन्धनेन-नजालों मे बेंयने के द्वारा । 

हिं* अनु०:--इस प्रकार यह चूहा उस (कौ?) के उपवारों से (उसके 
प्रति) अनुरक्त हो इस प्रकार उसका विश्वास करने लगा कि उसके पक्ष (ओर) 
में होब॒र उसी के साथ सदा वेंठक करने लगा । इसके बाद किसी दिन कीआ 
रोना हुआ उसके पास आकर गदगद हो उससे बोला--माई हिरण्पर, अब 
इस देश में मुझे विरक्ति हो गई है सो दूसरे स्थान पर जाऊंगा । हिरष्यक 
बोला--'माई, विरक्ति का वया कारण है वह बोला--'भाई, सुनो ॥ इस 
देश मैं बड़ी भारी अनावृष्टि (वर्षा के अभाव) के कारण दुभ्भिक्ष (अकाल) पड 
गया है | दुभिण्ठ के कारण मूल से प्रोडित हो कोई भी व्यक्ति वलि का प्रास 
मात्र भी नहीं देता है। दूसरे, घर-पर मे भूखे लोगो ने पक्षियों बे बाँपते के 
लिए जाल यई गुने गर दिए हैं (बढा दिए हैं)। मैं भो जाल में बेंघने के बाद 
जोवन वे अवशिष्ट होने पे कारण छूट पाया हूँ । यहो विरक्ति ढा वारण हैं । 
इससे मैं विदेश का घत दया और इसलिए मैं रोता हूँ ।' हिरष्पयक बोला-- 
"अच्छा तो आप बही को घन दिए ।' वह बोता--दक्षिघ-प्रदेश में वन के 
भीतरों सपन भाग में एक दढा तालाब है। यहाँ तुमसे भो अधिव मेरा घनिष्ठ 
मित्र मन्धरक नामक बद्दा रहेता है। यह मुझे मघतियों के साँस वे टुगडे 
देश । उतशों राकर, उसर साथ खुमापित ग्रोष्कियों (अच्दी बाता के लिए 
की शई वैंटर) हे सुख का अनुभव करता हुआ सुर से समस बीत कछूया । 
मैं यहाँ जातों मे बेपन हे द्वारा पक्षियों का नाश नहीं देखना चाहता हूँ । बहा 
भी है 











अनावृष्टिहते देशे इास्ये च प्रतय गते। 
धमग्पास्तात न पश्यन्ति देशभर पुसक्षपत्रु ॥५७॥ 
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झअग्वय --तात देगे अनावृष्टिहते शस्य च प्रलयम्‌ गते धायाः दापभ्गर 
कुलक्षयम्‌ (च) ने पश्यल्ति ॥ 

समाप्त --अनावृद्विहते +-अनावृष्ट्या हता तस्मिन्‌ (तत्यु०) । देशभद्भम्‌त्त 
देशस्प भज्ज॒तस्मिन्‌ (तत्यु०) कुलक्षपल्‌८८कुलस्य क्षय तस्मित्‌ (तत्यु०) 

ध्या० --प्रलययृ--प्र+ली--अच्‌ (अ) | भद्भवुलत्मञ्जू-|घन, (अ) । 

शब्दार्थ “-अनायृप्निहते>-वर्षा के अमाव से पीडित म। द्रास्पेंल्स्अनाज 
के, फसल के । प्रसययु>+नाश को | देशमद्भमृत-देश के भद्भ (उखडने) को ४ 

हिं? अनु० --हे तात, देश वे वर्षा के अभाव को पीडित होने पर आर 
झनाज के (फ्सल) वे नष्ट होने पर धन्य जन ही देश वे ऊजड होने को और 
कुल के नाश को नही देखते हैं | 

कोडतिभारः समर्थाना कि दूर व्यवसायिनापु ! 
को विदेशे, सविद्यानों क. परः प्रियवादिनाम्‌ ॥५८॥। 

अम्वय +-स्पष्ट है। 

शब्दा्य --अतिभार ++अधिक भार (बाका)। ब्यवसापिनासृ--डद्दायियो 
को । सविद्यानानु--विद्वानों को ) 

हि? अनु० --समथ व्यक्तियों के लिए क्‍या (वस्तु) अधिक भार है, 
उद्योगिया को क्या (स्थान) दूर है, विद्वानों को कौन (देश) विदेश है प्रिय 
बोलने वालो को कोन पराया है । 

विद्वत्त च नृपत्व च नेव तुल्य कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वे तर पूज्यते ॥५६॥॥ 

अस्वय ---स्पष्ट है) । 

हिं० अतु० --विद्वता और राज्य (राजत्व)] कभी समान नहीं हो सकते, 
(क्योकि) राजा अपने देश मे ही पूजा जाता है, (जबकि) विद्वाव्‌ सर्वेत्र पूजा 
जाता है 

हिरण्यक आह--यद्येव तदहमपि त्वया सह गमिध्यामि | ममाप्रि महहृ, ले 
वतंते । वायस आह--भो , तव कि दु ख्‌ | तत्कथय । हिरण्यक आह-ण 


[ छ३ ] 


“जो, बहू वक्तव्यमस्ति अत्र विषये | तत्नैेव गत्वा सर्वे सविस्तरं कयमिष्यामि ४ 
वायस आह--“बहूं तावदाकाग्मगति:। तत्क्थ मवतो मंया सह गमनम्‌ ४! से 
आह---यदि ये प्राणान्‌ रक्षमि तद्ा स्वपृष्ठमारोप्य माँ तत्न आ्रापयिष्यमि | 
नात्यथा मम ग्रतिरम्दि ४ ठच्छुत्वा सावन्द वायस आह--चद्ेदं तइृस्स्योःह्‌ 
यदमवतापरि सह ठत्र काल नयामि । अह सप्रातादिकानष्टॉवुड्डोलगतिविश्लेपान्‌ 
वेदमि । तत्‌ समारोह मम पृष्ठम, येन सुखेन त्वा तत्सरः प्रापमामि । हिरप्यक 
आह--डड्डीवाना नामानि थोनुमिच्दामि । स बह--- 

सम्रामः--सर्दिस्तरम्‌>-विस्तरेश सहितम्‌ (तत्यु०) !  आकाशगति; ८ 
भाकाशे गतिः यस्य स. (वहु०) उड्डीनगतिविज्वेषान्‌ --उड्डीनस्थ गतयः 
(तन्पु०) । चासा विशेषा: तान्‌ (तत्यु०) । 

श्या०:--वक्तब्यमु--द्र, या वच्‌ (वच)--तब्य । आरीप्य-आ #+पिजन्त 
*झहे/ (रोगी वै-कवा (ल्ययू--य) । प्रापपिष्यास प्र ० प्रूँवेक फिजनत “आप 
पातु, लटू, म० पु०, एक्० । 

इब्दापप:--वक्तम्यमू >+कहना, क्यतीय॥ भ्ारोप्य--बैंठा कर। प्राप- 
पिप्पसि्पहुँचा दोसे । संपावादिकाव >#मंप्रात (उठने नी चालों में से एक) 
आदि को । उड्डोनगतिबिशेेपान #+उडने के चालो की विभिन्न भेदों को। 
अकज्ञाइगति->+आकाशगामी । उड्शेतानमु-ू उडने की चालो के । 

हि? अनु ०:--हिरण्य+ बोचा--'यदि ऐसा है, तो में भी तेरे साथ 
आज्ंगा। रुके भो बडा मारी दुःख है।! कोआ वोलॉ-“अरे ! तुझे कया 
दुःख है सो बह । हि्रिष्यक्ष बोचा--'अरे | इस विषर्य में बहुत कहना है । 
यही जाइर सद कुछ विस्तार के साथ बहँगा ।" कौओआ बोता--मैं ठो आडहाश 
गामी हैं, खो आपका मेरे साय जाना केस होगा । वह बोत--एद्ि मेरे प्राथो 
को रक्षा करो तो अपनी पीठ पर वैठारर वहाँ पहुँचाओ, दूसरों ठरह मेये 
ग्रति नहों है ।' यहू सुनकर कौजा आनन्द के साय बोचॉ--पदि ऐसा है तो 
मैं घर्प हैं जोडि आपसे मो साथ वहाँ समय ब्यठोत कहूमा । मैं सपाव आदि 
उडते की घानों के मंदों को जानता हूँ।सो मेरो पीठ पर बंठो, जिससे 
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सुखपूर्वक तुम्हे उस तालाब पर पहुँचा दूं ।” हिरष्पक बोला--उडने की चालो 
के नाम सुनना चाहता हैँ । वह बोला-- 
सपातं बिप्रपात च महापातं॑ निपातनघ्ु । 
बक्रः तियेक्‌ तथा चोथ्वंमप्टस लघुसज्ञकम्‌ ॥६०॥ 

अन्पय,--(स्पष्ट व सीधा है) 

इब्दा्य;--संपातमु -- (समवत-)सीधी व समगति से उडना। विप्रपातम्‌ न्‍ू 
(संमवतः) कुछ मुड कर या उलट कर उडना। महापातमुन्‍न ([समवतः) एक 
दम जोर से उड़ना। निषातनमृज८(समवतः) नीचे को गिरते हुए उड़ना । 
वक्षमु--टेढे उद़ना । तियंक्‌ू-तिरले उड़ना॥ ऊर्प्दप्त तूच्ठपर को उड़ता। 
लघुसंतक्मु--लघु (सफाई या फुर्ती से उडना) नाम बाला । 

हिं० अनु०---सपात, विप्रपात, महाप्रात, निपात, बक्र, तियंक्‌, ऊष्व॑ और 
आठव लघु नाम वाला है ॥ 

विशेष --उक्त संपात आदि उडने की विधियों के प्राचीन परारिभाषिक 
शब्द हैं, अतः इनका वास्तविक विशिष्ट स्वरूप तो इनका वर्णन करने वाले 
च्ास्त्र मे ही जाना जा सकता है। ऊपर इनका दाददार्य देते हुए इनके ब्युपत्ति- 
लम्प सामान्य अर्थ वे आधार पर संमाव्य बर्ध हो दिया गया है । 

तच्छू त्वा हिरण्यकस्तत्क्षणादेव तदुपरि समराहूढ:  सो5पि घने. शर्नेस्वमादाय 
सपातोइशीनप्रश्थित: फ्रभेण छत्सर प्राप्त: ॥ सतो लघुपतनक सूपक(घिप्टित 
विल्लोकय दृस्ठो:पि देशकालविदसामास्यवाको5पमिति ज्ञात्वा सत्वर मन्धरकी जले 
प्रविष्ट. । लघुपतनको5वि तोरस्थतरकोटरे हिरष्यक मुक्त्वा गाखापमाणहा तार- 
स्परेष ध्रोवाघ--'मो म-परक, आगच्छागच्छ । तव मित्रमह लपुपतनकों नाम 
वायसदिचरात्मो ज़ष्ठ. समायात: ॥ तदागर्पालिज्लय माम्‌ | उक्ते च-- 

समाप्त --संपातोड्शेनप्रस्थितःस+सपात॑ थे तदुड्डोनम (दर्मेघा०), तेन 
अल्थित, (तत्यु०) । सूषक्ाधिष्टितसुरूत्मूपने न अधिष्ठितः तर (त्वु०) । देश 
बालवितृ न देशइच कालश्च (दवन्द), तोदेत्ति (उपपदनत्यु०) असामान्पकाक: 
असामान्यश्चासो बा; (कर्मंघा०) $ तो रस्पतदशोटरे-- तोरे तिध्ठति (उप्पद- 
चल्पु०),, तो रहथपच अउ़ो, हू, हिमप्ए,७,, सास, कोसजे, (्ए्णू, 
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स्था०--समाह्दर रत्समुन-आ-+ रुह_-+क्त (ठ) आदायज"-ओआ दा न॑- 
क्वा (्यपृनन्य) । अविष्ल्तिघुन्‍-तपि्॑स्था+-क्त[ठ) । विलोइप्र विन: 
सोकू “वा (ल्यपूच्न्य) देशकालविदल्न्देशकाल--विद-+क्षिपत (>८) 
ज्ञात्वाउनज्ञा नै-वत्दा (न्वा) । तौरस्य+- तीर-+-स्था | क (क)। मुकरदा न झु चू न+ 
बता (त्वा)। समायात तन्‍्सम्‌न-आ-+या--क्त (त) । आवत्यन-आऑ«-या -- 
न (त) | आगत्य ूआन-+-गम्‌ न-क्वा (ल्यगच्न्य) $ 

शब्दाय:---त्ताक्षदादेद --उसी समय, उसो क्षाप | समारूइ ब्ूचट गया, 
बैठ गया ॥ आदाय न्‍-सेक्र । संपातोड्डोनन्‍स्यितला रूतसेंतरात नामक उठने को 
यति से चचता हुआ । सूपक्ताधिण्ठितमु>”चूढ़े से अधिष्ठित को | 
देशशालविद॒ अपल को जानने बाता । असामान्यक्ञाका न्‍:असायारण 
कोआ । सत्वरसखुरू-शझ्र । तोरस्यतदकोटरे+-कितारे पर स्थित वृक्ष के कोटर 
(खोरवले) में । तारस्वरेणश5-८उच्च स्वर से । चिरातुल्‍-देर से, बहुत 
समय से । 

हिं० अनु०--पह सुतरर हिरमप्यक उस्तो क्षय उसके ऊपर बैठ गया । वह 
(कोया) भी घोरे-बीरे उसे लेकर सप्रात उद्डयन-यति से चनता हुआ क्रम से 
उस ठालाव पर पहुंचा । तब सघुरतनक को चूहे के द्वारा अधिछ्ठित देखकर 
दूर से ही देशकाल को छानने दाला मस्यरक (नामक कछवा) यह असाधारण 
बोड़ा है” घट जान कर शोध हो जल में घुस गश | लद्धाठतक भी बिनारे पर 
स्थित्र वृश्त के कोटर (खोखले) में हिरप्यक्ष को रख कर झातयाा के अग्रमाय पर 
देंढ उचव स्वर से बोला--ह मन्‍्परक, जाओ झाओ ।/ तरा मित्र मैं लघुयनेतर 
नामक कौओ बडी देर मे उन्कस्ठा के साय काया हैं $ सो आकर झुक्द स॑ मिचरोत 
कहा भी हैं-- 

कि चन्दनेः सद्पु रेस्तुहिनें: कि व झोतले । 
सर्वे ते मित्रगात्रस्य कर्ता नाहुँस्ति योडशोगमु ॥१४॥ा 











झन्दप--।# पुरे घन्दनें: डिम शीतल. तुहिनेः वियू $ ले सच मित्रणात्रस्य 
दचोदशी बत्गर न जरहेस्ठि 4 
दनब्दार्पप--ठुहिने +5दर्क से, दे के टुबड़ो से, टिक" से 4 
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हि अनु० --ऋपूर मिने हुए च-इनो से क्‍या ? शीतल हिमकणों से क्या ? 
ये सब (शीतल पदाथ) मित्र के घरीर के सोलहवें अपध्ते भा (शोतलता मे 
तुलना करने के) योग्य नही है 

तथा च । 

हिं० अनु०--और भी । 

केनामृूतमिंद_ सृष्द. मिन्रमित्यक्षरहयत््‌ । 
आपदा च॑ परित्राण' शोकसतापरभेषजम ॥२४॥ 

अवय --आपदाम्‌ परित्राणम्‌ शोकसतापभेषजम च मित्र इति अक्षरदयमः 
इदम्‌ अमृतम्‌ बेन सृप्ट्मू । 

समाप्त --झोकसतापभेषजस्‌ नन्‍्शोकेन सताप (तत्पु०), तस्य भेपजम्‌ 
(तस्पु ०) । 

ब्या० --परिध्राणमुूत्परि-+त्रा+-ल्युट (यु--अन) धसृष्टमुन्‍्ूसृजू-- 
क्त (व) । 

बाढदार्थ --परितराणमु रक्षक, दचाने वाला बचाव का साधन । 

हि०्मनु० --आपत्तियों से रक्षा करमे वाला एवं शोकजन्य सताप की 
बौषध "मित्र” इस प्रकार का अक्षरयुगल (दो अक्षरों का जोडा) रूपी यह अमृत 
कस ने बनाया है ? 

तच्छू सवा निपुणतर परिवाय रात्वर सलिजाप्िष्क्रम्प प्रुल॒किततनुरामन्दा- 
श्रुप्रितनयनों मथरक प्रोवाच--'एश्योहि मित्र, आलिड्भय माम्‌ | चिरकाला- 
नस्मया त्व न सम्यक्‌ परिचात तेनाह सलिलान्त प्रविष्ट । उक्त च। ग 

सम्ताभ --पुलकिततनु >>पुलकिता तनु यस्य स॑ (बहु०) आतरदाश्रुपूरि 
तनयन -+आनदेन अश्वूणि (तत्पु०), ते पूरिते नयने यस्य स (बहु०) । 

वैया --परिनाप>+परि--जा--कत्वा (ल्यपूलू्य)॥ निष्क्रम्यसू॑निस्‌न- 
क्रमु+-क्त्दा (ल्यपुरूय) | परिज्ञान रन्‍्परि--ज्ञा--क्त (त) । 

झब्दार्थ --निपुणतरम्‌८-छूब अच्छी तरह । परिज्ञायनन्जान कर, 
पहिचाव कर । निष्कप्य--निकल बर ॥ पुलकिततनु ““रोमाअ्वयुक्त शेर 
वाला | आनदाशुपूरितनयन जन्‍्भान-दजन्य आँसुआ से पूण नेत्रो वाला। 
चिशशालातु-+बहुत समय स, बहुत समय हो जाने य कारण । 
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छिं० अनु०+--पह मुलकर खूद अच्छी तरह पहचज़ कर ग्यीक्र हो जल से 
निहुल कर रोमाज्वयुक्त शयेर एवं खुछो के आलुओ से भरे हुए नेत्रों के छाय 
सम्यरक बोना--'मित्र, आओ जाओ | मुख्य से मिलो। (दिना मित्रे) बहूठ 
समय हो जाने के कारप मैंने तुमको अच्छी तरह नहीं पहचान प्रापा॥ अतः 
मैं ऊन के जीतर घुस गया ४ कहा भी है--- 
यस्य न ज्ञायते दोझे न कुल न विचेष्टितसू । 
न॒तेव  सगति वुर्यादित्युवाच बृहस्पति: ॥५३॥ 
अन्प:-यन्‍्य वीयर से ज्ञायते, ढुलम ने (ज्ामते), विचेश्टिवन्‌ न 
(जप), तेव सगाठस्‌ न झुर्वाद, इठि बृहम्पविः उवाच ॥ 
ब्यास--सगतिस्‌ समझ - गदर ्थितू (ति) । विद्वेष्देतम्‌-ूवि-+-वैष्दु 
+इइ (इ 4७ (6) + 
शब्दार्य-दौप॑ मु>ू+पराक्रम । विद्ेष्डितनु +कार्य, चेप्टा, आचरण $ 
हिं० अनु०:--जिसका पराक्रम, हुल एवं आचरण नहीं ह्वात हो, उसके 
साप मिलन न करे, ऐठा बृहस्पठि ने कहा है । 
एवनुनल्दं लघुपवनकी दृक्षाइवतोयें तमालिह्लितवान्‌ ॥ अबबा साध्विद- 
मुच्यच-- 
हि अतु०.>ऐसा बहने पर लघुउचक दृक्ष से उतर कर उससे 
मिल्रा । क्‍यों न ऐया हो, यद ठीऊ ही कह जांवा है-- 
अमृतत्य प्रवाह: कि. कायक्षालनप्तनवे:। 
चिरान्मिनपरिध्वद्भो योउसो मूल्यविवर्मितः प्रदडा 
अन्दयः--कापक्षालनतमदं+ अमृतस्थ प्रवाह; किये, या चिरात्‌ 
मित्रररष्वह्भ+, असो मून्यविवर्जितः । 
समास+--छापक्षालनसंसदे--्कायादाँ क्षाननन (उत्चु०), तेन समवः 
देपा ते: (व१०) सिन्रपरिष्वद्ध +-मिव्रस्थ परिष्वद्धर ॥ मुन्यदिदशितस्--मूल्यन 
विवर्जित- 
ब्या०;--क्षालन +-नठिजन्त क्षत्‌र (क्षात)--छ्युट्‌ (युल-अन) | संमददेश्य+ 
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सम्‌--मू ++अपू (अ) । परिष्वद्ध->-परि--स्वट्जू--घज_ (अ) । विवजित -5 
विर+णिजन्त बृज' (बज )--इ८ (इ)+-क्त (त) । 

शब्दाय--कायक्षालनसभव --शरीरो के धोने से उत्पन से। 
मित्रपरिध्वद्ध उतमित्र का आलिगन । मुल्यविव्जित >>मुल्यरहित, अमूल्य । 

हिं० अनु० --(देवों क) शरीरो के धोने से उत्पन्न होने वाले अमृत के 
प्रवाह्म स क्या प्रयोजन, (व्यथ है), बहुत दिनों क बाद जो मित्र का आलिंगत 
होता है, वह तो अमूल्य है (अमृत मित्रालिगन की बराबरी नहीं कर सकता) | 

विशेष --मित्रालिगन की अपेक्षा अमृत के प्रवाहों को हेय प्रदर्शित करने 
के लिए यहाँ 'कायक्षालनसभव * कहा गया है । इसके अतिरिक्त, भगवच्चरण का 
प्रक्षालन करने से भी ब्रह्मा के वमण्डल का जल अमृत हो गया, इस ओर भी 
यहाँ सकेत हो सकता है । 

एव द्वावषि तो विहितालिज्लुनी परस्पर पुलकितशरी रौ वृक्षादव समप्रुपनिष्टो 
प्रोचतुरात्मचरित्रवृत्तान्तम्‌ । हिरण्यकोडपि मन्धरकस्य प्रणाम इत्वा वायसाम्धागे 
समुपविष्ट । अथ त॑ समालोक्य मन्‍्यरकों लघुप्तमकमाह--भी&/ कीई्य 
मूपक । बस्मात्त्वया भक्ष्यभूतो5पि पृष्ठमारोप्यानीत ॥ ततात स्वल्पकारणेत 
भाग्यम्‌ । तच्छुत्वा लघुपतनक आह--भो , हिरण्यकों माम मूपकोड्यस । 
मम सुहृदद्धितीयमिव जीवितम्‌ । तप्कि बहुना । 

समास --विहितालिड्भनो +-विहितम्‌ बालिज्ञनम्‌ याम्या तो (बहु०)। 
पुलक्षितशरीरोन-पुलकिते द्वरीरे ययो- तौ (बहु०)। आत्मघरित्रवृत्तान्तमु-ू 
आत्मन चरित्रें (तत्पु०), तयोः वृत्तान्तम्‌ (तत्यु०)। बायसाभ्याशेन्ल्वायसह्र 
अम्पाय । 

स्या ०--विहित-+>वि-+घा+क्त (व), घातु को “हि आदेश। 
सपुपविष्ठो -सम्‌--उप-+विश्‌-+-क्त (त) । आनीत 5>आ--नी-+-क्त (त)। 
भाव्यम्‌>-मू+-ण्यत्‌ (4) । णोवितमृत+जीव्‌+- हट (इ)-क्त (त) । 

शब्दार्थ --विहितालिज्भुनौ ->अ।लिंगन कर चुकने वाल । समुपविष्दो--मैठ 
हुए। आत्मघरित्रवृत्तान्तमुत-अपने चरित्रों (हाल-नचालो) वा वृत्तान्ता 
बायसाभ्याशेन्‍-कौए के पास ॥ समुपविष्टः--बेठा, बैठ गया 4 समालोश्य न 
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देखकर | भदयभृतः-- भोजन बना हुआ ! भावयघु--होना चाहिए । जोवितमुरू 
जीवन, प्राण । 
हि० अनु०*--इस प्रकार उन दोनो ने परस्पर आलिगन कर पुलकरित 
शरीर के साथ वृक्ष के नीचे वैठ कर अपने-अपने चरित्र (हाल-चाल) का वृत्तास्त 
कहा | हिरण्यक भी मन्यरक को प्रणाम कर कोए के पास बैंठ गया | तब उस 
(चूहे) को देख कर मन्यरक लघुपतनक से बोला--'अरे ! यह चूहा कौन है ? 
तुम अपना माजन होते हुए भी इसे पीठ पर रखकर क्यो लाए हो ? सो इसमे 
कोई सामान्‍य कारण नही होता चाहिए ।” यह सुनकर लघुपतनक बोला---भाई 
यह हिरण्यक नाम का चूहा है, यह मेरा मित्र ओर दूसरे प्राण के समान है 
अधिक कहने से क्या-- 
पर्जन्यत्य यथा धारा यथा च विवि तारका । 
सिकतारेणवो यद्र्वत्‌ सर्पपा परिवर्जिता ॥६५७ 


गुणा: सस्यापरित्यकतास्तद्‌्वदस्य महात्मनः ॥ 
पर निर्वेदमापन्न, सम्राप्तोडष्प तवान्तिकम्‌ ॥६६॥ 


अन्यय;--पथा पर्जेल्यस्थ घारा,, यथा च दिवि तारका, यदवत्‌ 
घप्िकतारेणव सझरूपा परिवर्जिता । तदवत्‌ अस्य महात्मन. गुणा सडधा* 
परित्यक्ता: (सन्ति), परम्‌ निर्वेदम्‌ आपन्नम अयम्‌ तव अन्तिकम्‌ सप्राप्त । 

समाप्त --छिकतारेणव:+-पसिंकतानाम्‌ रेणव (तत्यु०)। सद्यापरित्पक्ता,#+ 
सब्यया परित्यक्ताः (तत्यु०) । महत्मिन:>-महान्‌ आत्मा यस्‍्य तस्य (बहु०)॥ 

ध्या० -- परिवनिता:--परि +णिजन्त 'वृज (वर्ज,)--इद (इ)+-क्त (त)। 
परित्यक्ता न्‍|तपरिकत्यजू+क्त. (त)३ आपकप्न नतआा+-पदुर्न-क्त (त)॥ 
सप्राप्त न्‍न्समु+-प्र+आपू+क्त (व)। 

शंणायार्थ --पर्जन्यस्थ >ूमेघ की । विविज""आकाय पे । तिकतारेणवः ८८ 
बालू के कण। सदयापरित्यक्ता न्‍त्सख्यारहित, असरूप । परम्‌"॑/अत्यन्त, 
अधिक । निर्षेदम खेद, वेराग्य को । आपक्न न्‍ूप्राष्ठ होकर | अस्तिकसु रू 
दास ॥ संप्राप्त रूआया है १ 
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हि? अनु०--जिस॒ प्रकार भेघ की जलघाराएँ (असर्य हैं), जिस प्रकार 
आकाश मे तारे (असख्य हैं) और जिस प्रकार वानू के कप सख्या से रहित 
अर्थात्‌ अप्वखुय हैं, उसी प्रकार इस महात्मा के गुण सख्या से मुक्त अर्थात्‌ 
असख्य है, यह अत्यन्त वैराग्य को प्राप्त कर यहाँ तुम्हारे पास आया है । 


+ 


मन्धरक आह--किमस्य वैराग्यकारणम्‌ ।” वायस आह--ध्ृष्ठो मया । 
परमनेनामिहितम्‌, यद्‌ बहु वक्तब्यमस्ति ॥ तत्तत्रेव गत कथयिष्यामि | ममापि 
न निवेदितम्‌ । तद्‌ भद्र हिरण्पयक, इदानी निवेद्यतामुभयोरध्यावयोत्तदात्मनो 
वैराग्यकारणमु ४ सोइब्रवीत्‌ू-- 

समास --बैराग्यक्वारणमस््‌-- वेरा ग्यस्थ कारणम (सत्पु०) । 


च्या० --वैराग्य+- विराग +प्यनू, (य)। अभिहितम्‌त्त्अभि-न-घा+फ्त 
(त) | धातु को 'हि आदेश । 

शाब्दार्थ --वैराग्यक्ारणघु>-वैराग्य का कारण । अभिहितसुत-कहा । 
बक्तब्यघु--कहना । निवेदितमु->कहा । निवेधतामु-+कहिए । आत्मनात्त 
अपना । 

हिं० अनु ० --मन्यरक बोला--इसके बैराग्य का बया कारण है ” कौआ 
बोला---मैंने पूछा, किन्तु इसने कहा कि बहुत कुछ कहना है, अत वही चलकर 
कहूँगा । मुझसे भी नही कहा है, सो भाई हिरण्यक, अब तुम हम दोनों से अपने 
चेराग्य के उस कारण को कहो ॥' वह बोला-- 

कथा १ (ताम्रचुडहिरण्पक कथा) 

अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्य नाम सगरम्‌ | तसस्‍्थ नातिदुये 
मठायतन भगवत श्वीमहादेदस्य | तन्न च ताजचूड़ो नाम परिद्राजक*' प्रतिबस्रति 
सम । सच गगरे मिक्षाटन इत्वा प्राणयात्रा समाचरति ! भिक्षाब्रेप चर तत्व 
भिशापात्रे निग्राप तदमिसापात्र नॉगदस्लेउ्रलम्ध्प पश्चात्‌ रावों स्वषिति? 


प्रत्युपे च तदक्न फर्मक्राणा दत्वा सम्यर तत्रेव देवतायतने समाजनोपलेपन- 
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समासर--भिक्षाटनमुरू मिद्ययाः जटतम्‌ (तत्पु०)॥ देववायतने --देवताया: 
आायतने (तत०)॥ संसार्जनोपलेपनमण्डनादिक्मु--समार्जनम्‌ च उपलेपनम्‌ च 
मज्डनन च (इनठ), तानि आदोनि यस्य नत्‌ (चह०) $ 

ब्या०:दाक्षिपत्येडल्दक्षिया--त्यक (व) । निध्रायज-नि--धा--क्त्वा 
(ल्पप्‌ +>य) । अवलम्बभ्य-+जव-तम्व --कत्वा (ल्वपु्न्य) । समाज्ञापपतिस- 
“मसू-न॑-आ पूर्वक चौरादिक जा (ज्ञायु) घानु, लड॒, प्र० पु०, एक० । 





झंड्दार्य ---दाक्षियात्ये न्‍च्दक्षिण दिस्ला मे होने वाले म। सडायतनम८ू 
सठ, मन्दिर । परिद्राजरः न्‍ू्संन्यासों । प्रदिदसति स्म-रहता था । विधाय लत 
उखकर । नागदन्ते>- खूं टो पर । बवलम्ब्य--लटकाकर । पत्यूपे+-प्रातःकाल।ा 
वर्मक्राणासघृतूक्ाम करते वालो का, मजदूरों को। समाज्जनोसलेपनमण्ड- 
आादिक्घु-+म्टाद लगाना, सोपना लजाना आदि । समाज्ञापपति>>करातवा है । 





हि? अनु०४--दक्षिय दिशा के प्रदेश (दक्षिग प्रदेश) मे महिलारोप्य ताम 
जा नगर है $ उसके समोप्र ही मगवान्‌ श्रोमहादेव का मग्दिर है ॥ वहाँ ताम्र* 
चूढ नाम वा सनन्‍्यामी रहता था। वह नगर में भिश्नाटव कर जोवन यात्रा 
चनाता था | लिक्षा के (खाने ने) बचे हुए अन्न को उसरो मिन्नायात्र मे रखकर, 
उस भिक्षा-द्रात्र को खूंटी पर लटकाने के दाद रात मे सोता था। प्राव.क्षाल 
बस ऊभ्न को काम करन बाते (मजदूरों) को देकर (उनसे) उस मन्दिर मे 
आ्यइना, लीउना, सड़ाना आदि बाय अच्दो तरह झूराता था । 

जस्पस्मिभ्नहनि समर बान्यडेंनिवेदिउसु--'स्वामिनू, सठायतन म्रिद्यमन्न 
झमूपरमपातव्‌ वर्द स्िक्षारात्र निहित नागदस्तेउरत्म्दित विष्ठति सर्देव | सदुदर्य 
मन्नयितु न इस्तुम:॥ स्वामितः पुतरंगम्य किसति नात्ति । तन्कि 
वृधाय्नेनान्यत ॥ अद्य उच्च घस्दा मपेचऊ रुज्जामहे तद प्रसादाद ॥ तारा 
सकलयूथपरिदृठस्तत्लगादद तब यठः । उत्पन्य च तस्मितु सिन्ापाते समाख्यः । 
तब मश्यविश्रेषाति चेवद्ाना दत्त्वा पश्चात्‌ स्वयमेव झन्नदामि । सबया तृष्ठो 
नावादा मूयः स्वग्ूह सब्छामि । एवं निश्यरेद तदझ्न भझमयामि ॥ परिदानझोडपि 
अपाधन्डि रक्षति ॥ पर यदव तिद्ात्वरितों मद।ठ तवारुस्ात्मह्टर करोमि | 
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समासः--सकलयुयपरियृत सकल च तद यूयम्‌ (कर्मंबा०), तेन परिवृतः 
(तत्पु०) । भक्ष्यविशेषाणि--+मदयस्यथ विशेषाणि | (तत्वु०)। निद्रान्तरितस्त्त 
निद्रया अन्तरित. (त्तत्यु०) | आत्मकृत्यघु--्आत्मनः इृत्यम्‌ (तत्यु०) | 

व्या०--निवेदितम्ु-+नि+-णिजन्त “विद [विद)--इ८ (इ)+-क्त (त)१ 
निहितयु--+नि--घा न॑-क्त (त), घातु को हि आदेश | अवलम्बितबु->अवनेः 
लम्बू--इटू (इ)+-क्त (त)। भक्षगितुम्र--भक्ष्‌ (मक्षए)-न-इद्‌ (इ)-नसुमुन्‌ 
(तुम) । परिवृतःन्नपरि+बृ+क्त (त) । आउदह्यतत्आा--रुह,न-कत्वा 
(ल्यपूचच्य) । 

शब्दार्थ --निवेदितम्‌ कहा । सिद्धम न्‍नबनायां हुआ, पकाया हुआ। 
निहितम्‌ न्‍नरक्खा हुआ । अवलम्बितम्‌-नलटका हुआ। भक्षयरितुम, ज््खाने 
को । अगम्यम पहुँचने के लिए कठित | अटनेन--घूमने से । भुठजामहेस्‍तर 
खाबें । आकरष्यं--सुत कर । सकलयूययरिवुतःरू सम्पूर्ण कुण्ड से घिरा हुआ । 
उत्पत्य >" उछल कर ६ सम्तारूढ़:--चढ गया, बैठ गया । भक्ष्यविशेषाणिन्त 
विभिन्न भक्ष्य पदार्थों को । निद्रान्तरित.ल्‍तनिद्रा के वशीभूत। आरुह्म>+चढ 
कर । आत्मकृत्यमू->अपना काम । 

हि अनु०:--अन्‍्य किसी दिन मेरे बान्धवों ने कहा--स्वामिन, मन्दिर 
में सिद्ध (पका हुआ) भोजन चुहो के डर से उसी भिक्षा-पात्र में रववा हुआ 
और छूटी पर लटका हुआ सर्देव रहता है। इसलिए हम उसे खा नहीं सकते 
हैं। किन्तु आपके लिए कुछ अगम्प नही है । सो इयर-उवर वेकार भटकने से 
बया ! आज वहाँ जाकर आपको कृपा से यथेप्ट भोजन करें। यह सुन कर र्मै 
सम्पूण मुण्ड के साथ उसी क्षण वहाँ गया। और उदत कर उस भिक्षानयात्र 
पर चइ गया। उसमे से विभिन्न भक्षय पदार्थ सेवको को देकर बाद मे मैंने 
स्वय भी खाए । सब की तृप्ति होने पर फिर अपने घर को आया । इस भ्रषार 
नित्य ही उस अन्न को खाता था। वह सन्‍्यासी भी मथाद्ाक्ति (अन्न की) रक्षा 
करता था । लेक्नि जमी वह हलिद्रा के वश्ीभृत्त द्वो जाता था, तभी मैं वहाँ 
चढ़ कर अपना काम करता था । 

अथ बदाचित्‌ तेन मम रक्षणार्थ महान यत्न. कृत: । जर्जरवश+ 
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समानीत ॥ तेन सुप्तोषषि मम्र मयाद भिक्षापात्र ताइयति । अहमप्यमक्षिते-्प्यन्ले 
प्रहारभयादपप्तपामि । एवं तेन सह सकला रात्रि विग्रहपरस्य कालो ब्रजति । 
अथान्यस्मिन्नहनि तस्‍््य मठे वृहत्स्फिड्वामा परिव्राजकस्तस्य सुद्दृत्तीययात्राप्रसगेन 
पान्य प्राघुणिक समायात ।त दृष्ट्वा प्रत्युत्यावविधिना समान्य प्रतिपत्तिपुवेक- 
मम्यागतक्रियया नियोजित ॥ 


समात्त --रक्षणायँम्‌ तत्रतणाय इदमू्‌ (नित्य तख्ु०) । जजंरवश'न्स 
जर्जरश्चासों वश (कर्मंघा<)। प्रहारभयात्‌र-प्रहाराद भयम्‌ तस्मात्‌ (तत्यु०) । 
विप्रहपरध्य >>विग्रहे पर तस्य (तत्पु०) । ब्रृहत्स्फिड मामार-वृहत्सिफिक्‌ नाम 
यस्य स (बहु०) | तोर्य॑यात्राप्रसगेन--दीर्थाना यात्रा (तत्पु०), तस्या प्रसंगेन 
(तत्पु०) ॥ प्रत्युत्यानविधिना--प्रत्युत्यानस्य. विधि, तेन (तत्यु०) ॥ 
प्रतिपत्तिपूर्वकम_ज्प्रतिपत्ति पुवम्‌ यस्य तत्‌ । अभ्यागतक्तियिया->अम्यागतेम्य 
क्रिया तया । 

या० --छत 5-क-+-क्त (त) । समानीत उसमुन॑-आान-नोन॑-क्त (त)। 
सुप्त >-ष्वप्‌ (स्वप)--क्त (त)॥ अभज्ििते--नब, (अ)+-मक्षु+इद्‌ ($)+-क्त 
(त) ॥ भ्रहारर"-प्र+हू+घञ, (अ)। प्रत्युत्याव-ू"प्रति--उत्‌--स्था-+-ल्युटु 
(पुतज्अन) । विधिना--वि+धान-कि (इ)। सभाव्य--सम्‌->णिजन्त “भू 
(माव)--बत्वा (ल्यपूल्‍्न्य) नियोजित उन्‍नि#+णिजस्त युज्‌ (योज)+-इद्‌ 
(इ)न-क्त (त) । 

झब्दाय “-जजंरबश 75 फ्टा वाँस ! ताड्यतिजूपीठता है (था) । 
प्रहारभपात्‌ चोट बे भय से । अपसर्पासि--हट जाता हूँ (था) । बिप्रहपरस्प + 
लडढाई लड़ते हुए वो । बृहत्फिड नामार-बृहत्स्फिकू नाम वाला । परिव्राजकू +र 
सन्‍्यासो । पान्य न्‍॑प॒रथिक । राषत्तागीर । प्राधुणिक सत्अतिथि । 
प्रत्युत्यातविधिना--स्वागत की विधि से । सभाव्य--सम्मानित वर आवमगत 
कर श्रतिपत्तिपूवक्म्‌्--सम्मानपुर्वंक 4 अभ्यागतक्षिययार-आतिध्यश्सत्कार स । 
निपोकशित. युक्त दिया $ 

हि? अनु० -तद किर वर्मी उसने मुझसे (अन्न की) रक्षा बे लिए बदा 
यत्न जिया। फ्डा वाँस मेंगाया । उससे सोठा हुआ भी मेरे डर स भोख के 


[ एड | 
बतंन को पोटता था । मैं भी अन्न के बिना खाए हुए भी चोट के मय से हट 
जाता था ६ इस प्रकार उसके साथ पूरी रात लडाई करते हुए सेरा समय 
बीतता था ! इसके बाद एक दिन उसके मठ में उसका मित्र बृहर्स्फिकू नाम 
का सन्‍्यासी, तोर्थयात्रा के प्रसग से पथिक के रूप में अतिथि आया। उसको 
देखकर स्वागत की विधि से उसकी आवमगत कर सम्मानपूर्वक आतिथ्य- 
सत्कार से उसे युक्त किया (उसका आतिथ्य सत्कार किया) । 

ततश्च रात्रावेक्त्र कुशसस्तरे द्वावषि प्रसुप्तो धमकथा कायवितु- 
मारब्धौ । 

हिं? अनु ० ---इसके बाद रात मे वे दोनो एक ही क्ुश के विस्तर पर 
सोते हुए धमकथा कहने लगे । 

अथ वृहत्स्फिक्कयागोष्ठीपु स॒ ताम्रचूडो मूपकत्रासार्थ व्याक्षिप्तमता 
जजेरबशेन भिक्षापात्र ताडयस्तस्य घूर्न्य॑ प्रतिवचन प्रयह्छति | तन्‍्मयो न 
किंचिदुदाहराति । अथासावस्थागत पर कोपमुपागतस्तमुवाच--“भोस्ता/ग्रचुठ 
परिज्ञातस्त्व सम्यड_ न सुद्दृत्‌ । तेन मया सह साह्लाद न जल्पसि । तद्रात्रावषि 
त्वदीय मठ त्यवत्वान्यश्र मठे यास्यामि । उक्ते चइ-- 

समास --बूहत्स्फिवकथा मोष्ठीपु - बृहत्स्फिच कधागोष्ठय ततागु 
(पत्पु०) ॥.. पृषफन्नासाथमु८-मूपफस्य भास (ठत्पु०),  तस्मे. दस 
(निः्पतत्पु०) । व्याक्षिप्तमना “व्याक्षिप्तम्‌ मन यस्य स (बहु०)। 

बया० -व्याक्षिप्तनन्वि+-आ--क्षिप+क्त (त)। . ताडयन रू तड्‌ 
(ताड्य)--शत्त्‌ (अत) । उपागत स+उप-ैआ+गम्‌+क्त (त) | परिशात+तत 
परि+-शा +क्त (त) । स्पश्त्वा>-व्यज्‌ --कत्वा ((्वा) । 

8० अनु० --बृहह्स्फिकश थायोद्ठोपु <- दृहत्स्फिक्‌ू बी. कथागोप्ठियों में ! 
मूपकश्नासापसु-- चूहे को डराने के लिए | व्याक्षिप्तममा --अन्यमनरक होकर, 
अनमना हावर । त्ाडयनू  पीटता हुआ । अ्रतियचमम्रु"उत्तर | भ्रयच्धतिलत 
देता है (था) । परिज्ञात न्‍ूजान लिया गया । साहदादसृ->उत्लास के साथ । 
जल्पप्तिच्झवात बरते हो । 

हिं* अन, ० --इसके वाद वृहल्स्पिव्‌ की बातों वी बेढकों मे वह ताम्रचूढ 
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चूहे को डराने के लिए [वातों से) मन हटाकर फटे बास से भिन्नान्यात्र को 
पीढना हुआ उपको सूना उत्तर देना था ॥ तन्‍्मय (चूड़े की तरफ लोन) हो कुछ 
भी नहों कहता था ! तब वह अतिथि अत्उन्त क्रुद्ध होकर उससे दोचा--हि 
ताम्नचूड, तुफे जान लिया, तू सच्चा मित्र नहीं है। इसी से तुम मेरे साथ 
उल्लास से बात नहीं कर रहे हो । सो रात में मो (अमी) तेरे मठ को छोड़कर 
दूसरे मठ में जाता हूँ । कहा भी है-- 
एल्यापच्छ समाश्रयातनभिद कस्माच्चिराद्‌ हश्यत्ते, 
का वार्ता ह्यतिदुर्बलो5सि कुशल प्रीतोडस्मि ते दर्शनात्‌ 
एवं ये समुपायतान्‌ प्रणयिनः प्रह लादयन्त्यादरात्‌, 
तिषां युक्तमशद्धूतिन मनसा ह्म्याणि गन्तु सदा ॥६७॥ 
अम्वप:--एटि आगच्ध, इदम समाश्रयासतम्‌, कस्मात्‌ थिरातु हृश्यसे, का 
वार्ता हि अतिदुवंल: मस्ति, कुशलम्‌, ते दक्षनाव्‌ प्रीतः अस्मि, एवं ये श्रणयिनः 
समुप्रागतान आदरात प्रल्ादयन्ति, तेपाम्‌ हर्म्योणि मंदा जशद्वितेव मनसा 
गन्तुम्‌ युक्म्‌ । 
सं० टौ०:--एहि आगच्द आगम्वताम आगम्पताम, इदम पुरोवर्दमानम्‌ 
समाश्रपामसनझम उपवेशनाय आसनझ वर्तते क्स्सात्‌ कपम बिराद बहोः 
कालादनस्तरम्‌ हृदयसे हृष्टोईसि, का वार्ता विम कारण वर्तते हि यतों हि 
अतिदुर्बल: शृशतरः असि, युशलम्‌ सर्व सिर तु वतंते, ते तव दक्धनावु 
साझ्ात्हारात्‌ प्रोतः प्रसन्न: अस्मि, एवमनेन प्रकारेण ये प्रथयिनः स्नेहिन: जना; 
समुपरागवान्‌ समागतान्‌ अतियोन्‌ आदरात समानात्‌ प्रल्धादयरि आनन्दयनति, 
सेयां प्रणपिना जनानाप हर्म्याणि सदनानि सदा सवंदा बशड्ितेन सकोचरहितेव 
मनसा चि्ेत इन्तुम्‌ युस्त्मुचितम्‌ अस्ठीस्ति दोपः । 
समास--समाश्यासनमु >सम्पयू आशय: समाथयः (डइमंछा०), सस्मे 
बामतम्‌ (वल्यु०)।  अतिदुदत:-॑|्अतियदितः दुवंध: (इमं्रा०), | 
बदादधिनेतनतत शदितय तेन (नज_ तत्यु०)॥ 
ब्था०--प्रीव---्प्री|-कछ्त वि]॥ अवपिनसव्न्प्रधयय+इनि (नो ॥ 
सपुदायताव + समु-- उप  +आ+-गस्‌+ 5 (5) $. प्रद्धाइयन्तिस्ॉ् , 
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णिजन्‍त हाद (ह्वादयू) धातु, लदू, श्र० पु०, बहु० । मश्द्धितेनर-नत्र 
(अ)+-शज्भा न इतच्‌ (इत)। गन्तुमृन्‍ूनगम--तुमुन (तुछ)। युक्तमत्ूम्रुजु न 
क्त (त)॥ 

झज्दार्थ--समाक्रयासनम्‌रूमच्छी तरह बैठने के लिए आप्तत । 
चिरावृनन्बहुत दिनो मे। हृष्यसे--दिखाई दिए हो। प्रीत:--प्रसन्न । 
प्रणयित --स्नेही जन। सम्रुपागताब ल्‍न्‍्आए हुओ को, अतिथियों को। 
प्रह्लादपन्तित" आनन्दित करते हैं। ह्म्पाणिनतघरो मे। झशद्धितेत न" 
सकोचरहित से । 

हिं> बनु० --आओ-आओ, यह अच्छी तरह (आराम से) बेठने के लिए 
आसन है, बहुत दिनो मे क्यो दीखे हो, वया बात है कि बहुत दुर्बल हो रहे 
हो, कुशल तो है, तुम्हार दर्शन से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इस अक्रार जो स्मेही जन 
समभागत इृष्ट मिश्रो को आदर से आतन्दित करते हैं, उसके घरो मे सदा 
नि.सकोच मन से जाना ठोक है । 

गृही यचागत्त हृष्दुवा विशो बीक्षेत वाप्पघः । 
तन्न ये सदमे यान्ति ते श्छगरहिता बृषाः ॥६८॥ 

अन्यपः--थत्र गृही आगतम्‌ दृष्ट्वा दिल्य: अघ£ वा वीक्षेत, तत्र संदते ये 
मान्ति, से श गरहिता वृषा, (सन्ति) । 

समास -- श्र गरहिताः८"श्य गे: रहिता: (तत्यु०) । 

स्या८.--वीक्षेतर-वि' पूर्वक *ईक्ष्‌” घातु, लिड:, भ्र० पु०, एक० । 

शब्दार्थ:--प्ृही न्‍ूग्रहस्थ, गहस्वामी, घर का मालिक । वीक्षेतर-देसे । 
दिल्व,--दिशवाएं, धगलें ॥ सदने--घर मे । श्यृंगरहिता:--विना सीगो के । 

हिं० अनु०:--जहाँ घर का मालिक समागत (अठिथि) को देखकर बगलें 
भाँके या नीचे को देखे, उस घर में जो जाते हैं, वे बिना सोगो के ब॑ल हैं। 


नास्युत्यानक्रिया यश्र नालापाः सघुराक्षरा:। 
गुणदोीपक्था नंद तत्र हम्यें न गम्यते ६8 
अग्वप ---[छोधा व स्पष्ट है) ॥ 
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समास--अभ्युभानक्रिया--अम्युत्यानस्य क्रिया (तत्पु०)॥ मधुराक्षराः 
जन्‍मधुराणि अक्षराणि येपु ते (बहु०) गृुणदोपकुचा'<+गुणाइच दोपाश्व (इन्द्र), 
त्तपाम्‌ ऋषा (वर्पु०)॥ 

ब्था० --अन्युत्पात-त्अमि +-उत््‌+स्था नै ल्युट्‌ (युन्‍न्अत) 

दब्दा्ध--अभ्युत्यानक्रिया >> स्वागत की क्रिया (कार्यवाही) आलापा:रर 
बातचीत । मघुराक्षरा न्‍त्मीठे शब्दी दाले। गुणदोपकथा*सत्ग्रुण और दोषों 
को बानें ॥ गम्यते८-जाया जाता है । 

हिं० अनु० --जहाँ स्वागत-प्रिया (स्वागत को ओऔपचारिकता) नहीं है, 
मीठे शादा स युक्त सभाषण नहीं हैं । गुण और दोषो की बातें नहों हैं, उस 
घर म नही जाया जाया है । नहीं जाना चाहिए । 

तदेक्मठप्राप्त्यापि त्व गवित । त्यक्त सुहृत्स्नेह । नैतदवेत्सि यत्वया 
मठाश्रयव्याजेन तरकोपाजन कतेमू । उक्त च-- 

हिं० अनु० --सो सू एक मठ की प्राप्ति से ही गवित हो गया है ! मित्र 
ग्रेम छोड दिया । तू यह नहीं जानता है कि तूने मठ के आश्रय के बहाने (रूप 
#) नरक का उपार्जन किया है। कहा भी है-- 

नरकाय मतिस्ते चेत्‌ पौरोहित्य समाचर। 
वर्षा यात्त्‌ किमन्पेन सठचिन्ता दिनश्रमम्‌ ॥७०॥ 

बन्दय +-मरकाय से भति चेत्‌ वषम्‌ यावत्‌ पोरोहित्यम्‌ समाचर, अन्येल 
किम, दिनत्रय्म्‌ मठबिन्ताम्‌ (पमाचर) ॥ 

रूमास --पोरोहित्यम्‌-- पुरोटितस्थ माव, कर वा (तद्धित] । मठचिस्ताम्‌ 
ज|्मठ्स्य विन्‍्ताम्‌ (तत्पु०) 

व्या० --धोरोहित्यमुरूपुरोहित-+ यक्‌ (य) । 

हि? बनु ० --नरक्र जान के लिए यदि तेरा विचार है तो एक वर्ष 


पुरोहित था काम कर, अथवा बन्द [वाता) से बया, तोन दिन सठ को देख» 
माल कर 
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विशेष --दलोक का तात्पय है कि इन दोनो कामो में ऐसे अपराधों के 
लिए बहुत ही सुलभ अवसर मिलते रहते हैं, जिनसे नरक-गमन हो सकता है । 


तन्मूख, झोचितश्यस्त्व गय॑ गतः । तदह त्वदाय मठ परित्यज्य यास्यामि । 
अथ तच्छूत्वा भयत्रस्तमनास्ताम्नचूडस्तमुवाच--भः भगवन्‌, मैव वद। न 
त्वत्समोइन्यो मम सुहत्कश्विदस्ति | पर तच्छु यता गोप्ठीशीथिल्यकारणस्‌ 
एप दुरात्मा मूपक श्रोनरतस्थाने धृतमपि भिक्षापात्रमुत्लुत्यारोहति, भिक्षा- 
शप च_तत्रस्थ भक्षयति | तद्भावादेव मढे माजनक्रियापि न भवति। तन्मूप- 
क॒न्नासाथमेतेन वशेन भिक्षापात्र मुहुम'हुस्ताडयामि , नास्यज्कारणमिति । अपर- 
मेतत्‌ कुलूहल पद्यास्य दुरात्मतो यम्मार्जारमकटादयोडपि तिरस्कृता अस्यो- 
त्पतनेन ।” बृहप्स्फिगाह---'अथ ज्ञायते तस्यथ बिल कह्मिड्त्पिदेश । ताम्रचुड 
भाह--भगवन्‌ न वेहि सम्यक्‌ ! स आह-नुन' निधानस्पोपरि तस्य 
बिलम्‌ । निधानोध्मणा प्रकूर्दते । उक्त च-- 


समास --भयत्रस्तममा >+भयेन तस्त सन यस्प स (बहु०)। त्वत्लम 
ज्त्त्वया सम (तत्पु०)॥ गोष्ठोशंबिल्पकारणम्‌ जन गोप्ठया शोथिल्यम्‌ (तु०), 
तस्य कारणम्‌ (तत्पु०) प्रोष्नतस्थाने--प्रोन्नत च तत स्थानम्‌ तस्मिन (कमधा०) | 
निधानोष्मणा->निधानस्य ऊष्मा तेन (तत्यु०) । 

ध्या० --शोचितव्य ++शुच्‌ +-इट्‌ (६)--तव्य + प्रित्यज्यन्त्परिनेत्यर्‌ 
नबत्ा (स्पपू--य) | शेयिल्य--शियिल+ष्यब (य) प्रोप्नतत्त्प्र+उ्द ने 
नम्‌-+-क्त (त) धृतमुरूधु+-क्त (त) ॥ उत्प्लुत्य--उत्‌-प्लु+तुझरू (तन 
-“कत्वा (स्यपू--प) | लिरस्कृता +>तिरस्‌+--क्त (त) ६ उत्पतनेनर-- 
उत््‌र+ पत्‌ +ल्युट्‌ (बु--अन) । 

शब्दार्थ --शोचितव्य>-+शोचनीय, खेद या सोच करने योग्य, दयनीय । 
परित्यज्य->छोड कर । भयत्रस्तमनाः -- मयभीत चिच वाला १ ग्ोष्ठीशैयिल्य- 
कारणम्‌--थठक या बातचीत की शिधिलता का कारण । प्रोस्नतस्थाने--अधिक 
ऊंचे स्थान पर । उत्ल्लुत्य->उछल कर ॥ आरोहति--चढ जाता है । भाज्जेन 
क्रिया>-भाडता बुहारता । मृषकत्रासायंम्‌ ->चूहे को डराने के लिए । कुतुहलम्‌ 
ज्त्भाइचयं, आश्चयंजनक बात ॥ तिरस्कृता --अपमानित, मात खा गए है + 
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उत्पतनेन-+ उछलने स' । निधानस्य -> खजाने के, धनकोप के + निधानोष्मणा -र 
धनकोप (खज़ाने) की गर्मी से । 

हिं० अनु० --सो मूस, तू श्षोचनीय (दयनोय) होते हुए भी गये की प्राप्त 
हो गया है । जत मैं तेरे मठ को छोड कर जाता हैं । यह सुनकर, मबभोत 
चित्त बाला ताम्रचूड उससे बोला--हे मगवन, ऐसा मत कहो । तुम्हारे 
समान दूसरा मेरा कोई सृहत्‌ नहीं है । लेकिन गोष्ठी (वेठक या बातचीत) की 
शिथिलता वा कारण सुनो यह दुष्ट चूहा अधिक ऊँचे स्थान पर रखे हुए भी 
भिक्षापात पर उछल कर चढ जाता है ओर उसमे रकसे हुए भिक्षाशेप 
(खान से बच्चे भोख के अन्न) को खा जाता है । इसो कारण मठ में माडने- 
बुहारन का वाय॑ भी नही हो पाता है ! सो चूहे का डराने के लिए मैं इस बास 
से भिक्षापात्ष को बार-बार पीटता हूँ, दूसरा कोई कारण नहीं है । दूसरे, इस 
चूहे की यह अदभुत बात देखो कि इसके उछनलने से विलाव एवं बन्दर आदि 
भी मात खा गए हैं। धृहत्स्फक घोला--क्या यह भात है कि इसका बिल 
किस स्थान पर है !' ताम्रचूड बोला--'में ठोक तरह नहीं जानता हैँ । वह 
दोल(--निश्चय ही घनकीप (खजाने) के ऊपर उसका बिल है ॥ छजाने को 
गर्मी से यह कूदता है । कहा भी है-- 

अष्मापि वित्तजो वृद्धि तेजो नयति देहिनामु 
कि पु]नत्तस्य समोगस्त्यायकर्मंत्मन्वित ॥७९॥॥ 

अन्वय --वित्तज ऊप्मा अपि देहिनाम्‌ तेज वृद्धिमू नयति, पुन तस्य 
त्यागक्मसमाीवित समोग किम्‌ 

समास --दित्तज न्‍लवित्ताद जायत (उपपदतत्पु०) | त्यायकमसमन्वित रू 
त्यागस्यथ कर्म (तत्यु०), तेत समन्वित (वत्यु०)॥ 

व्या०--बित्तज उ+वित्त+-जन्‌ -+-ड (अ) । देहिनाम्‌--देह--इनि (इन) । 
सभोग तूसम्‌--भुज +-घज_ (अ) 4 त्यागरत्यज --घन_ (अ) । समस्वित ८ 
सम्‌--बनु _-इ--क्त (त) । 

चाब्शाय --ऊप्यतत-गर्मे; ५ फित्तक जन्‍ुयम से उत्पक्ष ह्लीव वालोपए 
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सभोग र८उपभोग । स्थागकर्मंसमन्वित रूत्त्याय के कम (्थागरूप कर्म) से 
युक्त ! 

हिं० अनु० --धन से वेदा होने वालो गरमीं भी प्राणियों के ठेज मे वृद्धि 
कर देती है, फिर उसके त्याग कर्म के साथ उपभोग का क्या कहना (वह तो 
और भी अधिक तेज बढाता है) । 

तथा च । 

हिं? अनु ० “और भी । 

नाकस्माच्छाण्डिलो मातविक्रीणाति तिलेस्तिलानू। 
लुड्चितानितरंयेंन.. हेतुरन भव्रिष्यति ॥७२४ 

अन्वय --मात , शाप्डिली लुड्चितान्‌ तिलानू इतरे तिले अकस्मातद न 
चिक्रीणाति येन अत्र हेतु भविष्यति । 

व्या० -“छुज्िचितावत-लुझ्चू--इट्‌ (इ)--क्त (त)॥ 

शब्दा् --शाण्डिलो--इस नाम की स्ट्री, शाण्डिट्य गोवोत्पन्न स्त्री 
छुजिचिताव-नछिने हुओ को। विक्रोणाति--वेचती है! अकस्मात्न्त्यों ही 
बिना कारण ही । 

हि० अनु० --हे मात शाण्डिलो (अपने) छिले हुए विलों को अन्य प्रकार 
के (बिना छिने) तिलो से यो हो (बिना कारण ही) नही वेचती है, अत इस 
विपय मे कोई अवश्य हेतु होगा । 

विशेष --यह अग्रिम अवान्तर कथा वा सकेत इलोक है। जिसका बीज ईस 
में निहित है । 

ताम्नरचूड आह--'कथमेतत्‌ । स आह--+ 
हि० अनु ०--ताम्र वूड बोला--यह कंसे है ॥ बह बोला-- 


कथा २ (चतुर ब्लाह्मणी कथा) 


यदाह कश्मिश्चित्‌ स्‍्थाने प्रावृटकाले ब्रतग्रहणनिर्मित्त कचिद्‌ ब्राह्मण 
वासाय प्राथितवान्‌ । ततद्व तद्वचनात्‌ तेनावि शुशूधित सुखेन देवाचन 
परस्तिष्ठामि । अयान्यस्मिन्नहनि प्रत्युषे प्रबुद्धोहह.. भाह्मपद्राह्मणीक्वादे 
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दत्तावधानः श्णोमि । सत्र ब्राह्मण आह--ब्राह्मणि, प्रभाते दक्षिणायनसक्रान्ति- 
रनम्तदानफ्लदा भविष्यति ॥ तदह प्रतिग्रहार्थ ग्रामान्वर यास्यामि । त्वया 
दड्राह्मणस्पेकस्य भगवतः सूयंस्योह शंस किचिद्‌ भोजन दातब्यम! इति। अथ 
त्तच्छू (८्वा ब्राह्मणी परुषतरवचनैस्त भत्संयमाना प्राह--'कुतस्ते दारिद्रयोपहतस्य 
भोजनप्राप्ति: । तत्कि न लज्जसे एव ब्रुवाण: । अपि च न मया तव हस्तलग्नया 
आवचिदषि लब्धं सुखम्‌ ) न मिप्टान्नस्थास्वादनम, न च हस्तपादकंण्ठादिभूषणमस्‌ ।” 
तच्छू त्वा मयत्रस्तो5पि विप्रो मन्द मन्द प्राह--ब्राह्मणि, नैत्दपुज्यते वक्तुम्‌॥ 
उक्त च-- 

समास्त--्रतग्रहणनिमित्तम्‌--ब्रतस्य॒ग्रहणम्‌ (तत्पु०), तस्य निमित्तम्‌ 
(तत्पु०) । देबाचंनपर ः-देवानाम्‌ अच॑नम्‌ (वत्यु०), तस्मिनु पर (तत्पु०)॥ 
दत्तावघान +-दत्तत अवधानमभ्‌ खेन स. (बहु०) । दक्षिणायनसंक्राग्ति तू 
दक्षिणम्‌ अयनम्‌ (कर्मधा०), तस्य सक्रान्ति (तत्पु०)। अनम्तदानफ़लदार-ल 
अनन्तम्‌ दानम्‌ (कर्मंधा०) तस्य ्लम्‌ (तत्पु०), तद ददाति (उपपदत०थु०)॥ 
चर्पतरवचने 5>अतिशयेन परुपाणि परुपतराणि (तद्धित) त्ानि चर त्ानि 
चचनानि त्तै (कर्मंधा०) दारिद्रभोपहतस्प--दारिद्रयंन उपहत त्स्प 
(तत्यु०) । 

व्या ०---आरधितवान <- प्र+अर्थ, +इट (इ)-+क्तवतु(ववर्त्‌) | शुश्रूपित तू 
सन्तनन्‍्त 'श्र्‌ (बुश्नपू)-इट (इ)-+क्त (व) ॥ प्रबुद्ध न्‍नप्र>बुघ--क्त (त)॥ 
अवधान --अव--घान॑-त्युट (यु--अन]) । अनम्तदानफ़लदार-अनन्तदातफ्ल -- 
बाकक (अ)कटाप्‌ (आ)। दातव्यम्चत्दा+-तव्य। भत्संयमानात-भत्मे_ 
(मत्संय)--झषप्‌ (अ)-+मुकू (र)-+-शानच्‌ (आन)--टापू (आ)। द रिद्रन्नन्‍- 
दरिद्र+-प्यम, (य)। उपहतस्य-->उप--हन--क्त (त)। श्रुवाण उत्त्र्‌ नै 
आानच्‌ (आन) । लब्घम्‌+लभु--क्त (त) । वकतुल--त्र, (वच)+-तुप्ुन्‌ 
(तुम) 

बढदार्थ --प्रावृट्काले >न्वर्पाकाल मे । ब्रतप्रहणनिमितम्‌>>ब्रत के ग्रहण 
के लिए । प्राथितवावुर-प्रार्थंना की । शुश्ूषित >+सेवित । दत्तावधान-हू-घ्यान 
देकर | दक्षिणायन्संफारित >सूर्य के दक्षिणायन होने का समय, सूर्य का 
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कक राशि पर सन्नमण का काल । अनन्तदानफलदातत्अतल्तेदन का फल देन 
वाली । प्रतिप्रहयम्‌ >+दान लेने बे लिए $ परुपतरवघने स्तअति कठोद वचनो 
से ॥ भत्संयमाना +>पटकारती हुई | दारिद्रधोपह्तस्थ+ू-गरीदो से पीडित का । 


हस्तलग्नया+-हाथ लगा हुई । हस्तपादकण्डादिभुषणम्‌ --हाथ, पर, गर्दन आदि 
का गहना । 


हि० अनु०*--एक वार मैंने किसी स्थान पर वर्षा के समय ब्रत-ग्रहण 
(अनुष्ठान) के लिए किमी ब्राह्मण से रहने (के स्थान) वे लिए प्राथना की । तब 
उस बचन से उस (ब्राह्मण) के द्वारा भी सेवित होकर मैं सुख से देवपूजा करता 
हुआ (उसके यहाँ) रहने लगा + इसके बाद एक दिन प्रात काल जग कर मैंने 
ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वर्तालाप म ध्यात देकर सुना । उसम ब्राह्मण घोला-+ 
ब्राह्मणि, प्रात काल दक्षिणायन (कक) की सक्रान्ति अनन्त दान का फल देनी 
वाली होपी। सो मैं तो दान लेने के लिए दूसरे गाँव जाँऊया ) तुम एक 
ब्राह्मण को सूर्य भगवान्‌ के उद्दंदय (निमित्त) से कुछ भोजन दे देता ।/ यह 
सुन कर ब्राह्मणी अति कठोर वचनों से उसे फटकारतो हुई बोली--'गरीबो से 
मारे हुए तुम्हारे यहाँ कहाँ से भोजन मिनेगा । सो ऐसा कहते हुए क्या तुम्हे 
लज्जा नहीं भाती | इसके अतिरिक्त, तुम्हारे हाथ मे पडकर मैंने कभी सुख 
नहीं पाया। न तो मिष्ठानत् का आस्वादन किया, और भ हाथ, पैर एवं 
गदन आदि के गहने प्रएं। यह सुन कर भयभीत होकर भो ब्राह्मण धीरे-धीरे 
बोला--क्राह्मणि, यह कहना ठोक मही है ॥ कहा मी है-- 

ग्रासादषि तदर्ध च कस्मान्नो दोयतेडथिपु। 
इच्छानुरूपो विभव- कदा कस्प भविष्यति ॥७३॥ 

अन्वप --ग्रासात्‌ अपि तदधम्‌ च कस्मात्‌ अथिपु न दीयते, इच्छानुरूप 
विभव कस्प कदा भविध्यति ! 

सम्रास --इच्छानुरूप -८इचछाया अनुरूप (तत्यु०)॥+ 

ब्या० --दोयते +'दा' घातु, कमवाच्य, लट्‌, प्र० पु०, एक । 

शब्दायें --प्रासातुरू-ग्राम (कोर) से । अविधु--चाहने या माँगने 
बालो को । 
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इच्चानुदूप-+- इच्छा के अनुसार, मनचाहा । 
हिं० अनु-०--एफ ग्राम (केवल या कोर) से भो उसका आधा क्‍्योंन 
भआगने वालों को दिया जादे ? (क्योकि) मन चाह ऐश्वर्थ तो किसको कद प्राप्त 
हो सकता है » 
ईइवरा भूरिदानेन यल्‍लभन्ते फल किल। 
दरिद्रस्तच्च काकिष्पा प्राप्नुयादिति न श्रुति, ॥3छ॥ 
अन्वप:---ईंदवरा। शुरिदानन घबत्‌ फ्लम्‌ लमस्ते किल, रत च दरिद्र, 
काकिष्या प्राप्नुयाव्‌ इति न श्रुति, 
समासः--प्वूरिंदानेन +-मूरि च तद दानम्‌ तेन (कर्मंधा०)॥ 
च्या०--प्राप्नुपाद्‌-- प्र पूर्वक “आप! घातु, लिड्‌, प्र० पु०, एक० ! 
झब्दाय:--ईश्वरा*+-माग्यवानू, घतवान्‌ | भूरिदानेन--विपुलदान से । 
लभन्ते--प्राप्त करत हैं | काकिष्यार-कोडी से । प्राप्नुयात्‌--प्राप्त करता है । 
किल--निश्चय हो । 
हि? अनु ०:--घनवान्‌ विपुल दान से जो फल प्राप्त करते हैं, उसे दरिद्व 
शुक दौडी बे दान से निश्चय ही प्राप्द करता है, ऐसी हमारी श्रुति (वेददावय, 
या परम्परागत प्रश्चिद्धि) है । 
दाता लघुरपि सेब्यो भवति न कृपणो महानपि समृद्धद्रा 
कूृपोहत स्वाडुजल॒ प्रोत्ये. लोकस्यथ ने समुद्र ॥७शा 
अन्बय दाता लघु अपि सेब्य भवति, कृपणः समृद्धधा महान्‌ अधि 
(स्ेब्यो भवत्ति) ॥ अन्त स्वादुजल, कूप. लोकस्थ श्रीत्ये (मवर्ति), समुद्र, न 
(मवि) । 
समासः+--अन्त स्वाइजलः-+अन्त स्वादु जलम्‌ यक्‍्य स [बहु०) ! 
ब्या००--इाता>ूदा --तुच्‌ (तू) $ सेच्य उत्सेद +-प्यत (य)॥ 
झब्दार्थ --हृपणः--कजूस । समृद्धचार-सपत्ति ले, वैमव से । क्षन्द- 
झदएदुआल ++जिसके फीतर स्व॒दिप्ट ऊन है ६ 


[ छढथ | 


हिं* अतु० --दान देने वाला छोटा ब्यक्ति भो सेवनीय होता है, कंजूत 
सम्पत्ति स बडा होने पर भी सेवनीय नहीं होता । अपने भीतर स्वादिष्ट जल 
रखने वाला कुआँ लोगो की प्रसनता के लिए होता है कितु समुद्र (ऐसा) नहीं 
होता (क्योंकि उम्तका जल खारा होता है जो कि किसी के काम नहीं भा 
सकता) । 

तथा च । 

हिं० बनु० --और भी । 

अक्ृतत्यागमहिस्ता सिथ्या कि राजराजशब्देन | 
गोप्तार न निधोना कथयन्ति महेश्वर विबुधा ॥७६॥ 

आवय --अक्ृतत्यागमहिम्ता मिथ्या राजराजश्ब्देव किम्र. विद्वुषा 
निधीनाय गोप्तारम महेश्वस्म्‌ न कथ्यर्यात । 

समता --अकतत्यागमहिस्ता--प्यायस्थ महिमा (तल्यु०), अकृत त्याग 
महिमा यस्मिनत्‌ (बहु०) अथवा कृतरचासौ त्याग (कमधा०) वस्य महिमा 
(वत्पु०, नास्ति कृतत्यागमहिमा यस्मिव (बहु०) । राजराजशब्देनत 
राजराजश्वासो शब्द तेन (क्मघधा०)। सहेश्बरम्‌-न्महाव्‌ च असो ईइ्बर 
तम्र (कमधा०) 

ब्या० --गोप्तारम--गुप्‌+छच्‌ (6) । 

खब्दाय +व्याय को महिमा को सवादित (अजित) किए बिना मिथ्या 
(व्यथ के) “राजराज झढ्द से क्‍या (उप्रोजन) विद्ल्लत निधियों (बड्ावो) के 
रक्षक को महेश्वर नही कहते हैं (महेश्वर तो बद्दी कहलाएगा जो मालिक होता 
हुआ दान आदि में खच भी कर सके, अगय जन ता खजाने के केवल पहरेदार 
आदि ही होते हैं) 

हि० अनु० --और भी 

सदा दानपरिक्षीण जस्त एबं करोश्वर । 
अदान पोनगामोडपि निन्‍द्य एवं हि गदेम ॥99॥ 

आवय --सदा दानपरिक्षोश करी वर झस्त एवं अदान सदग प्रीवन 

आप आय निच छुय + 
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समात्:>+दानपरिक्षोण:>-दानेत परिक्षीण: [तत्पुण)। करोश्वर:लस 
क्रोणाम्‌ ईश्वर: (तत्यु०)4 कअदानम्--न्नास्ति दानम मस्य सः (बहु०)। 
पोतगात्रःरूपीन मं गातम्‌ यस्य सः (बहु) । 

ब्या०:--शस्तः+न्शमु (झस]+-क्त (त) ( निम्द्यम---नणिदि (सिन्द)-+-ण्यतु 
(य) । 

इब्दायं:--दानपरिक्षीण:>ज्दान (मद) के स्राव से दुवंल । क्वरोइवरःस्5 
गरजराज । इस्त >-प्रशसनीय । अदान:>-दानरहित । पीनगानः"-मोटे दरीर 
वाला । निन्‍्ध३+-निन्‍्दनीय । 


हि? अनु०:>चसदा दान या मद के श्षाव के कारण दुर्बल होने पर भो 
गजराज़ प्रश्नसमोय ही होठा है, डिन्तु दातरहिंत गधा मोटे शरीर का होने पर 
भी निन्‍दनीय ही होता है । 
विशेष स्य्यह दान! शज्द में स्तेप है, इसका जहाँ सामान्य अ्थे देना है, 
बहा विभिष्ट भर्थ हाथो का मद है ॥ यत: हाथी मद के ख्ाव में दुर्बेल होता 
रहता है, अत उच्च 'मदपरिक्षीण:' कहा जा सकता था, किन्तु यहाँ चमत्कार 
के लिए “मद! के दूसरे पर्यायवाचों शब्द "दान" का प्रयोग किया गया है? 
जिससे शाब्दिक रूप स यह सूचित्त होता है कि वह “दान से दुवंल हो जाता 
है और फ्लतः दाव को महिमा सूचित हो जाती है । गरदंम” क लिए प्रयुक्त 
“अदान./ शब्द में “दान” का अथ सामान्य ही माना जा सकता है, जिसका तांत्पयं 
हूआ कि वह क्सिो को कुछ नहीं देना, अपितु अपना ही पेट मरता रहता है 
और फ्लत, लोग उसकी निन्दा ही करते हैं और इसोलिए ऐसे व्यक्ति को भी 
गधे की उपमा द देते हैं । 
सुशीलो४वि सुवृत्तोषषि यात्यदानादघो घट. । 
पुन. कुब्जापि काणापि दातादुपरि कर्करो ॥७5॥॥ 
अन्वय.+-सुझीलः अधि सुतृत्त अपि घट. अदानाद अघो याति, पुत्र बुब्जा 
अपि काणा अधि कक्रोी दाना उपरि (यावि) | 
सम्रामः->खुझ्चील वत्योमत झोल यस्य स. (बहु०) चुबृत्त:--शीमन 
यूत्त यस्‍्य स (बहु०)। 


[ ६६ ) 


शब्दाय >-सुशौल +-+अच्छे स्वभाव वाला, अच्छा शोल (सीलन) बाला, 
ठण्डा । धुवृत्त --अच्छे आचरण वाला, अच्छी तरह गोल । अदानावुरूदात के 
बिना । कुब्जनान्‍-कुवडी । काणा >+कानी । ककरो”"टोटी वाला जलपांत्र । 

हि? अनु० --सुशोल (अच्छे स्वभाव वाला, ठण्डा) और सुवृत्त (अच्चे 
माचरण वाला, क्षच्दी तरह ग्रोल बता हुआ) मी घडा दान क बिना ददिने को 
पानी न रखने के कारण खाली होने से) (कुए मे) नीखे को जाता है किन्तु 
कुबड़ी और कानी भी ककरी भी दान के कारण (देने को अपने पास पानी रखने 
के कारण) ऊपर को जाती है । 








बिशप--श्लोक का तात्पय है कि घड़ा सब प्रकार से ठीक होने पर ख़ाला 
होने के कारण नीचे कुए में पटका जाता है. और ककरो कानी कुबंडी भी होते 
हुए ऊपर को की जाती है, कयोक्ति एक (घडे) के पास देने को कुछ नहीं है 
भौर दूसरे (कर्करी) के पास देते को बुछ है। 'सुशील एवं सुवृत्त परदे 
श्लिष्ट हैं । 
यच्छऊ>जलमपि जलदो बल्लभतामेति सकललोकस्य । 
नित्य प्रसारितकरो स्िनोडपि न चीक्षितु शक्‍्य ॥५६॥ 
अम्दय --जलम्‌ अपि गसच्छन्‌ जलद सकललोकस्य वल्लभताम्‌ (वि, 
नित्यम्‌ प्रसारितकर मित्र अपि वीक्षितुम्‌ न शक्‍्य 4 
समतास --सफललॉकस्य--सकलइचासो लोक तस्य (कमधा०), जलद तर 
जलम्‌ ददाति (उपपदतत्यु०) ॥ प्रसारितकर --प्रसारिता करा येन से 
(बहु०) । 
ब्या० --यच्छन्‌रः दाण (यच्छ)-+घत (अत) । जलेद न्ूजलन दाने 
के (अ) । प्रसारितन्‍त्प्र+णिजत स्‌ (ार)+#इट (इ)नक्त (व) । 
बीक्षितुमर- वि-+ईक्ष--इट (इ)-तुमुद्‌ (तुस) । शक-+-यब (व) ! 
झब्दाय --यच्छमु --देता हुआ । वल्लभवाम्‌ --प्रियंत्व, प्यार । 
प्रतारितकर +तहाथ फैलाने बाला, किरणों को पैलाने बाला । पित्र ₹* 
सूप । 
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हि? अनु०:--जल को भी देने वाला जलद (मेघ) सम्पूर्ण लोक के प्यार 
“को प्राप्त करता है, किन्तु करो (किरणो) को नित्य फैलाने वाले सु को देखता 

भी (लोक के लिए) अशक्‍्य है । 

विजशेष:--इलोक का तास्‍्पय॑ है कि जो लोगो की दान देता है, वह उनका 
प्रिय बन जाता है, और जो उनसे मौँगने के लिए उनके समक्ष हाथ फैलाता है, 
उसे वे देखना भी नही चाहते । थतः मेघ जल देता है, अत: बह सम्पूर्ण लोक का 
प्रिय बनता है और अत सूर्य कर फलाता है, अतः उसे लोग आँख मिलाकर 
नही देखते । यद्यपि उसे देख तो इसलिए नही सकते कि उसमे तेज अधिक होता 
हैं, किन्तु कवि यह चमत्कारवधुर्ण कल्पना करता है कि वह कर फंलाता है, भतः 
जमे लोग नही देखते ९ यहाँ “कर! दाब्द मं श्लेप है, अत- इस चमत्कार की पूर्ति 
होगई है । 'कर' शब्द के 'हाथ' ओर 'किरण' अथे हैं, सूयं अपनी किरणें फैलाता 
है, अत यह कहा गया है कि वह 'कर' फैनाता है, 'कर! का फैलाता मागने के 
लिए होता है, अतः सूचित होता है कि सूर्य मायने के लिए “कर! फैलाता है । 
इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणें यूयों की हाथ ही मानी जाती हैं, और वह इन 
हायो को फैलाकर लोक को कुछ देता नही, अपितु लोक के जल का शोषण ही 
करता है । यद्यपि सखा! का पर्याय वाचों “मित्र” झब्द नपु सक लिंग होता है, 
किन्तु खदि उसे कथचित्‌ पु लिग मानव लिया जावे तो साथ मे यह भी अर्थ 
निकलने लगता है कि हमेशा हाथ फैलाने वाले मित्र को लोग देवना भी नहों 
चाहते ॥ 

इस प्रकार इस इलोक के उत्तराद्ध' मे एलेष के कारण अपूर्वं चमत्कार को 
सृष्दि होगई है । 

एक ज्ञात्वा दारिद्रचाभिमूर्तरपि स्वल्पात्स्वल्तर काले पात्रे च देयम्‌ | 
उक्त च>- 

हि? बन ०:--ऐसा जानकर गरोदी से पीडित लोगो को भी थोडे मे से 
भी थोडा उचित समय म योग्य व्यक्ति को दान देन। चाहिए $ कहा भी है-- 

सत्पात्र महतो श्रद्धा देशे काले ययोचिते। 
| पद्दीयत्ते विचेरज्ञ स्तदानन्त्याथ कल्पते ॥८णा 
छ 
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अवय --सत्पात्रमू, महतो श्रद्धा, ययोविते देशे काल विवेकश यद दीयते, 
त्तदू आतस्याय कहपते । 

समास --विवेकरज्ञं 5-विवेकम्‌ जानन्ति (उपवदतत्यु ०)! 

ब्या० --विवेकज्ञं "विवेक --ज्ञा न-क (अ)। आनब्त्याय "अनन्त ने 
ब्यन_ (य)। 

झब्दा्य --विवेक््ञं >>सत्‌ और असत का भेद समभने वाले बुद्धिमान 
व्यक्तियों के द्वारा । 

हिं० अनु ० --(जित्तको दाव दिया जाव बह) याग्य पात्र हो, अधिक श्रद्धा 
हो तो उचित देश और काल मे विवेकी बुद्धिमान व्यक्तियों क द्वारा जो कुछ 
दिया जाता है, वह अनन्त फल देने के लिए समर्थ होता है । 

तथा च्‌ । 

हिं* अनु० “और भी ) 

अतितृष्णा न कतंब्या तृष्णा सेव परित्यजत्‌ 
अतितृष्णाभिभूतत्प. शिक्षा भवति मत्तके ॥८९॥ 

अन्यय -- (सीधा व स्पष्ट है) | 

समास --अतितृष्णाभिभुतस्य--अतिद्षविता तृष्णा. (कमघा०), तया 
अभिभूतस्य (त८पु०) । 

व्या --कतब्या--कृ--तन्य +टापू (आ) । 

हि अन्‌ ० >अधिक तृष्णा नही करनों चाहिए और दृष्गा का बिल्कुल 
छोडना भी मही चाहिए। अधिक तृष्णा के वजीपूतत के मस्‍्तव पर शिखा 
होती है । 

विशेष --यह्‌ अप्रिय कया का सकेत इलोक है । 

ब्राह्मप्याह-- क्थमेत्तर्‌ ॥ स आह-- 

हि? अनु० --ब्ाहाणी बोली--यह फंसे ? वह बोला-- 

कथा ३ (अतितृष्गश्ुगाल कमा) 

अध्ति कस्मिश्चिदृवमोइंश कश्चित्युलिन्द स। च वाषड्धि वतु चने प्रति 

अध्यित । अप तेन असपता मद्ानण्जनप्रवतेश्चिखराकार+ झोड़ समासादित | 
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ते हृष्ट्वा कर्णास्ताइष्टनिश्वितसायक्रेन समाहतः ) तेनाति कोप्राविष्टेन चेतसा 
बालेन्दुय्रुतिना दष्द्राग्र णघ प्रावितोदरः पुनिन्धे गवासुमु तवेड्पवत्‌ । अन्य लुब्बक 
व्यापाध धूकरोड़प्रि झरभ्रह्रवेददया पण्वत्वं गठः॥ एतस्मितन्तरे कश्चिदास- 
अमृत्युः श्टगाल इतस्ततों निराहारतया पोडित: परिभ्रमेस्त प्रदेशमाजगाम । 
यावदवराहपुलिन्दी द्वावपि पश्यति तावत्महृष्टों ब्यचिन्तवत्‌ू--'मोर, सानुकूलो 
में विधिः | तेनतदप्पचिन्ठितं मोजनमुपस्थितम्‌ ! अयवा साध्विदभुच्यते-- 

समास्त:--बनोद शे >न्वनस्य उद्दे शे (तत्यु०) । परापद्धिमू-ूूपरापस्य ऋद्धिम्‌ 
(वत्पु०)। अज्जनपर्वंदशिललराकार:--अज्जनः पर्वत: (कमंधा०), तस्य शिखरस्‌ 
(तसपु०) । तदवद्‌ आकार: यस्य सः (वहु०) | कर्णान्ताकृष्टनिशितसाय हेन नर 
कपंयोरन्तः (वत्पु०), तम्‌ आइटम (तत्यु०)॥ ततू निशिवम्‌ सायकम्‌ तैन 
(कमंधा०) ! कोपाविष्टेन--कोपेन आविष्टेन (तत्यु०) ! बालेन्दुष तिनाल- 
बालइब छमो इन्दुः (करंधा०), तस्य दयुति: इद थुतिः यस्य तेन (बहु०] १ 
पराडितोदर:--पाटितम उदरम्‌ यस्प सम (बहु०) ! गतासुः-्ूूगठा: असब; 
यस्य सः (बहु०)। दारप्रहास्वेदतपा र-सरेग प्रहार: (तत्पु०), तेन बेदना तथा 
(तत्पु०)। आउन्नमृस्पु:--आसन:ः मृत्यु: यस्य सः (बहु०)॥ निराहारतपा लक 
नाधह्ति आहारः यस्य सः (बहु६), तस्प भाव: निराहारता तया (तद्धित)॥ 

ब्याः--प्रसपंता नत्प्र +मृर कैश (अब) । समाप्तादितः >्सम्‌ न"आ 
नऔधद्‌ (सताई)-+इ८ (इ)।॥ समाहतः८ः-सम्‌-+-बा-+-हन्‌न॑-क्त (व) । व्यापाध 
स्कविन॑-आ +णिजन्त पर” (वाद)+उत्वा (ल्यप्‌++य) । परिक्रमव्‌ सत्र न- 
अम्‌-+-शह्तु (अत) ब्रद्वृष्ट:--प्र +द्ृप्‌ +-क्त (3) ॥ 

दार्दार्य:--यनोह शें न्‍त्वन के स्थान में, वन्‍्य प्रदेश में। पुलिस 
बहेलिया ॥ परापद्िम्‌ >परार झी वृद्धि को । प्रसपतार+घूमते हुए । अछजनप्रवेत- 
शिक्षराशार. स अज्जन गिरि (दज्जल गिरि) के ध्िखखर के समान आकार वाला । 
कोड: ्वमूअर ॥ समासादित:ज-प्राप्त दिया, पाया। कर्पान्ठाहष्टनिश्वित- 
सायरेवच+कान तक खोचें हुए तोश्य दाप से। समाहतस्न्|्चोट की, प्रह्मर 
डिया, मारा । बातेरद्दुतिदान्‍+दितोया (दोज) के घन्द को सो कान्ति दाने से) 
इष्ट्राएंघ >ूदाड़ ढो नोक से । पराटितोदर: ब्ल्पाडे गए पेट वाला । 
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गतासु स्ूनिर्जीव, मरा हुआ । व्यापाद्यय्न्मार कर। शरप्रहारवेदनया>-बाण 
के प्रहार की पीडा से। पण्चत्वमु--मृत्यु को । आम्मनन्नमृत्यःः-समीप मृत्यु 
वाला, जह्दी मरने वाला, मुमृपु (मरासू)। वराहपुलिन्दौ-->मूमर ओर 
बहेलिए को । 

हि क्षमु०--किसी वन्य प्रदेश में क्रोई बहेलिया था। वह पाप की 
वृद्धि करने के लिए (शिकार के द्वारा पापाज॑ंत करने के लिए) वन को गया । 
तब उस्ते धूमते हुए कज्जलगिरि के शिख्वर के समाम आकार वाल्ला (काला) 
एक बडा! सूअर मिला । उसे देखकर उसने उसको कान तक खीचे हुए तीदंण 
बाण से मारा । उस (सूअर) ने भी क्रद्ध चित्त के साथ दाढ़ की मोक से 
बद्देलिए का पेट फाड दिया जिससे वहू निर्जीव हो भूतल पर गिर पडा | इस 
प्रकार बहेलिए को मार कर सूअर भी बाण की चोट की पीडा से मृत्यु को 
प्राप्त हुआ । इसी थीच में कोई ऐसा स्थार जिसकी मोत समीप ही थी, भूख 
से पीडित हो इधर-उधर घूमता हुआ उस स्थान पर आया । उसने ज्योही सूअर 
और बहेलिपा, दोनो को देखा त्योही प्रप्नन्न हो सोचने लगा-- मरे | विधाता 
मेरे ऊपर भनुकूल है। इसी से यह अचिन्तित (असमावित) भोजन उपत्वयित 
हो गया है | क्यो न ऐसा हो, यह ठीक ही कहा जाता है-- 

अकृतेज्प्युथमे.. पुसामन्यजन्मकृत. फलम्‌। 
शुभाशुभ समस्‍्येति विधिता संनियोजितम्‌ ॥प्शा 

अन्वपः--उद्यमे भ्रदृते अधि पुस्ताम अन्यजन्मकृतम्‌ शुमाशुभम्‌ फ्लमु 
विधिता सनियोजितम्‌ समम्येति । 

समास ---अन्यमन्मकृतम्‌ -अन्यानि जम्मानि (कर्मंधा०), तेड़ इंतम 
(तर्ु०) ! 

व्या:--सनियोजितम ८ सम्‌ न ति--णिजन्त युज्‌' (योज)+-इद (ह)-ः 
क्त (त)। समभ्येतितन'सम्‌ न-अभि पूर्वक "इण' (६) घातु, लटू, प्र० 
पु०, एक० | 

शब्दा्:--सनियोजित म्‌ ->प्रेरित, दिया हुआ । समसम्येतिजूक्राता है। 
प्राप्त होता है 


[ ₹ग१ | 


हिल्अनु०--(इस जन्म में) उद्योग न करने पर मी पुरुषों को अन्य जन्मो 
मे उपाजित झुभ एवं अशुम फल विधाता के द्वारा प्रेरित होकर (ट77 एएणएो 
श्राप्त होता है । 
ठया च ॥॥ 
हिं० अनु०--और भो । 
प्रश्मिन देश चफाले च वयता याहरा न च। 
कृत शुभाशुभ कम तत्तया लेन भुज्यते ॥८३॥ 
अन्वय.--[सीधा व स्पष्ट है) 
हिं० अनु ०:--जिस देदा मे और जिम काल में तथा जैसी आयु के द्वारा 
झुभ और अशुम कम किया जाता है, वह उस व्यक्ति के द्वारा वैसे ही भोगा 
जाता है । 
तदह तथा भज्नपामि यथा बहन्यहानि में प्राणयात्रा मवतरि। तताददेवें 
स्नायुपाश धनुष्कोटियर्त भश्नयामि । उक्ता च-- 
हि? अनु०:--सो मैं इस प्रकार से खाऊंगा जिससे बहुत दिनो तक मेरी 
जीवनयात्रा चले । सो पहले पतुप को नोक में लगे हुए उस स्नायुपाश (तांवे 
के जाल) की साऊ । बहा भी है-- 
इबे! शर्नेश्च भोवतव्य स्वयं वित्तमुपानितसु। 
रप्ताथनमिवप्रार्ग हेलपा न फदाचन ॥दडी। 
अन्ययः--प्रामैः स्वयम्‌ उपाितम्‌ वित्तम्‌ रसायनमू इव धन: शरन्े 
भोक्तव्यम, बद्धाचत हेलगा ने (मोक्तव्यम) । 
स्याए०--भोक्तव्यम्‌ -> मुज्‌ +तव्य । प्रार्ज :८८प्रत्त +अण्‌ (अ) । 
दाबदाय: --हेलया- एक दम, एक दम और जोर लगा बर | रसापनपुृ८८ 
पाशा मिलाकर बनाई हुई उत्तम औषधि 4 हु 
हि? अनु १--वुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को स्वतः प्राप्त घत्र शा रसायन के 
झमान घोरे-धोरे उपयोग बरना चाहिए, कमी एक दम (ठप्योण) नहीं (करना 
चाहिए) । 
इत्पेश सनसा निश्चित्य चाद्क््तकोरड सुवमघ्चे प्रश्षिष्य स्तायु' मप्ितु 
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प्रवृत्त. । ततश्च त्रुटिते पाश्े तालुदेश विदार्य चापकोटिमंस्तंकमध्येम निषत्ान्ता । 
सो४पि तद्वेदनया तत्झ्षणान्मृतः । 

समास्तः--चापचटितकोटिम्‌--चापस्य चढिता कोटिः ताम्‌ (तत्पु) । 

व्या.०--निश्चित्य-- मिस --थि--तुक (व) +-वत्वा (ल्यपूून्य) | प्रक्षिप्प 
न्ञप्रन॑क्षिपून वत्वा (ल्यपू--य) | 

शब्दार्थ'--चापचटितकोदिम्‌--घनुप्‌ की (प्रत्यअ्चा से) वैधी हुई नोक को । 
प्रक्षिप्प-- डाल कर | श्रटिते--ट्ूूटने पर । विदाप->फाडकर | 

हि? अनु०---ऐसा मन से निश्चय कर धनुष की (अत्यञ्चा से) बंधो 
भोक को मुख के दीच मे डालकर स्यायु (तात) खाते लगा । तब तव के टूटने 
पर ताथुप्रदेश (तालु के स्थान) को फाड कर धनुप्‌ की नोक मस्दक के बीच 
में से निकल गई ) 

अतोहह ब्रवीमि--/भतितृष्णा न कत्तंथ्या' इति | स पुनरप्याह--ब्राह्मणि, 
न श्रूत्त भवत्या । 

हि'भ्षतु०--इसलिए मैं कहता हूँ (अधिक तृप्णा नहीं करनौ चाहिए ।' 
वह फिर भी बोला--'हे ब्ह्मणि! कया आपने नही सुना ? 

आयु: कर्म च वित्त च विद्या निधनमेव च । 
पण्चतानि हि सुज्यन्ते गर्भस्थस्थेव देहिनः ॥८५॥ 

मन्यप.--मायु कम चर वित्तम थे विद्या मिघनम्‌ एवं च, एतानि पहुच 
ग्मस्थस्य एवं देहिन, सृज्यन्ते हि । 

स्था०:-- गर्भस्थस्य >: गर्भ--स्था-[- क (अ) । 

हाब्दा्थः-- निधनम्‌र-् मृत्यु । 

हि? अनु ०-आयु, कम, घन, विद्या और मृत्यु, ये पाँच गभस्थित ही 
प्राणी के (विधाता के द्वारा) सृष्ट कर दिए जाते है । 

अर्ेन्र सा तेन प्रवोधिता ब्राह्मण्याह--यद्चेव त्दस्ति में ग्रहे स्तोकस्ति 
सराशि । तत्तस्तिलॉल्लुच्चित्वा लिलदूपेंन ब्राह्मणं भोजयिप्यामि इति ॥ 
ततस्तदवचन श्रृत्वा ब्राह्मणों ग्राम गत ॥ सापि लिलानुष्णोदकेच समनच्च कुटित्वा 
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सू्तिपे दक्तवती । अत्रान्तरे तस्या ग्रहक्मंव्यग्रायाध्तिलाना मध्ये कश्चित्सारमेयो 
मूत्रौत्मएं' चक्कार । त हृष्टा सा चिन्तितवती--महो, अही नैयुण्य पश्य पराझ- 
मुखीमृतस्य विधे;, यदेते तिला अमोज्या: कृता: / तदहमेतान्‌ समादाय कस्पविद्‌ 
गृह गत्वा लुझ्चितेरलुझिचितानानयामि । सर्वोष्पि जनोइनेत विधिना प्रदास्पति' 
इसि । 


समासः--तिलराशि.--तिलानां राष्षिः: (तत्यु०) । उध्णोदकेन->उष्णम्‌ च 
तद उदकृम (करमंधा०) । ग्रहकर्मव्यपग्राया:--ग्ृहस्य कर्म (तत्यु०), तस्मिन्‌ 
ड्यग्राया: (तत्पुण) । पराइ घुल्लीभृतस्पन्‍ूनल पराहमुख: (नज_ तत्यु०), 
अपराइ, मुख: पराड मुख: मूतः (च्वितत्यु०)। 

व्या०२--प्रयोधिता >नप्र+-णिजत्त बुध” (वोध)--इद्‌ (इ)+-क्त (त)+- 
टापू (आ) | लुझ्चित्वा ररलुझ्च्‌ --इटू (६)--कत्वा । (त्वा)। संमद्य ++सम-ै 
मूदू--वत्वा (ल्यपू+-य) । दत्तततो-दा--क्तवतु (तवत्‌)+-डीप (ई) । 


झब्दार्:--प्रवोधिता-- समझ्काई हुई । स्तोकः--घोडी । लुडिचित्वा--छोल 
कर, छिलका उतार कर। उच्णोदकैन--गर्म जल से । संप्द्य --मोड कर । 
झुटित्या--कूटकर । गृहुकर्व्यप्रायाः-ज््घर के काम में लगो हुई के १ 
सारमेयः--कुत्ता । मूत्रोत्सगंम्‌ ल्‍वमूत्र॒ त्याग को | पराइ मुखोभूतस्य८+ 
प्रतिकूल होने वाले का । लुज्चिते:--छिले हुओ से । अलुशझ्चिताव८- बिना छिले 
हुओं को ॥ 

हि अनु०:--तय इस प्रकार उस (ब्राह्मण) के द्वारा समकाई हुई वह 
ब्राह्मणो घोलो--'यदि ऐसा है त। मेरे घर में तिलो को थोडी मात्रा है। सी 
तिलो को छीलकर विल के चूर्थ (आटे) छे द्वाह्मण को भोजन करा दू'गी | तब 
उसके वचन को सुनकर ब्राह्मण गाँव को चला गया । उसने भी विलो को गर्म 
जल स मोड़ कर, कूटबर सूर्य को घूप भे रख दिवां। इस बोच में उस 
(ब्राह्मणो) के गृह-काये में फेस जाने पर तिलो में किसतों कुत्ते ने सुत्र-त्याग कर 
दिया उसको देसकर वह सोचने लगो--अरे ! प्रतिकूल हो जाने वाले विधाता की 
बुशसत। देखो कि ये विस अमोज्य कर दिए + सो में इनकी लेकर फिसतो के घर 


[ एैश्ड 5 


जाकर छिपे (तिलो) से बिना छिते (निल्ों) को ले आओ । सभो लोग इस विधि 
से दे देंगे । 

अथ यत्मित्‌ गृहेआ्ह भिक्षार्थ प्रविष्टस्तत्र गृहे सापि तिलानादाय श्रविष्टा 
विक्रयं कत्तुम॒॥ आह च गृह णातु कश्चिदलुड्चितैलुडझिचिताह्तितान । अथ 
सद्‌गृहग्रृहिणो प्रविष्ठा यावदलुड्चितलु'डिचतान ग्रृहणाति, तावदस्या « पुत्रण 
क्रामन्दकीश्षास्त्र हृष्ट्वा व्याहृतमू--'मातः, अप्राह्मा: खल्विमे तिलाः। नास्या 
अजुडिचतेतु झिचता ग्राह्मा. । वारण किचिद्‌ भविष्यति । तेमैपापनुड्घितैलु झिच* 
तान्‌ अंयच्छति !! लच्छू त्वा तया परित्यक्तास्ते तिला- | अतो5हं ब्रवोमि-- 
“नाकस्माचद्धाण्डिली मात ” इति ॥ 


समात्त----तदगृहगृहिणी >८तद्‌ ग्रृहस्र (कमंघा०), तस्य ग्रहिणी (त:पु०) । 

व्या:--व्याह्तम +-वि-आ + हू+क्त (त)। बग्राह्माः--नत, (ब)नः 
ग्रह |प्यत (प) । परित्यक्ता:--परि-+-त्यज्‌ |-क्त (त) । 

बाब्दायं--तदुपृहयूहिणी -- उस घर की स्वामिनी (मालकिन) ! कामस्दकी* 
शास्त्रसु--इस नाम का प्रसिद्ध सीतिशास्त | भप्राह्मा-न्त्प्रहण करने के 
अयोग्य, ग्रहण नही करने चाहिए । ग्राह्मा >>ग्रहण करने चाहिए ; प्रमच्छतित्त 
देती हैं। 

हिं० अनु०;--तव जिस घर में भीख के लिए श्रविष्ठ हुआ उसी घर में 
वह भी तिलो को लेकर बेचने के लिए प्रविष्ट हुई और बोली कि कोई बिना 
छिले तिलो से छिले हुए तिलों को ले ले । तब उस घर की मालकिन प्रविष्द 
हो जैसे हो बिना छिलो से छिले हुओ को लेती है, तैसे हो उसके पुत्र ने 
कामन्दकीय नीति-शाल्त्र देख कर कहा--'माता जौ, ये तिल निश्चय हो 
ग्रहण करने के अयौरप है, इसके छिले हुए तिलो को बिना छिले तिल्लो से नही 
लेना चाहिए। कोई कारण होगा, जिससे यह बिना छिने हुओ पे छिले हुओ को 
देतो है ।' यह सुत्र कर उसने वे तिल छोड दिए। इसलिए मैं कहती हूँ--हि 
माता, शाण्डिली बिना कारण के ही आदि' । 

एतदुबत्वा स भूयोर्थपे प्राह--'अथ ज्ञायते तस्य क्रमणमार्गः । 


हि? अनु०+--यह कह कर वह फिर बोला--'बया उत्त (चूह) के आने 


( श्र 


का मार्य ज्ञात है ? ताम्रचूड बाह--भगवन्‌ ज्ञायतं । यत एकाकी न 
समागच्छति । कित्वसंस्ययूथपरिवृत, प्यतों में परिश्रमन्रितस्तत” स्वंजनेन 
सहागच्द्रति दाति थे । 

हि? अन्‌० --ताऊचूड वोला--मगवन्‌, ज्ञात है, कैयोवि अकेला नहीं 
वाता है । विन्तु असंख्य झुण्डो से युक्त मेरे देखने ही इवर-उधर घूमता हुआ 
सब साथियों के साथ जाता है | और चला जाता है ॥' 

अम्यागव आह---अस्ति किचित्‌ खनिवकमस्‌ ।/ 

हि? अनु ०:---अतिधि बोचा--कोई फावडा है ?” 

से आह--बाठपस्ति । एपथा सर्वलोहमयी स्वहस्तिका ।/ 

हि? अनु०:--वह बोला--जी है । यह पूरे लाहे वी वनो हुई दाँतों है । 

अम्बागव आह--तहि प्रयूपे त्वथा सथा सह स्थानव्यम, येन द्वावपि 
जनचरणमलिनाया मी तम्यदानुनारेण गच्छाव- 

हि? अनु०:--अतिथि साधु बोला--'तो ह्रात.क्ाल तुम्हे मेरे साथ रहना 
चाहिए, जिससे हम दोनो हो जाया के पैरो से मलिन श्रूमि मे उसके पैरो का 
अनुसरपघ करते हुए चलेंगे ।" 

मंदाप्रि तदवचनमावर्ष्य बिन्तितमू---अहो विनष्टोइश्मि, यतोडस्थ 
सामिप्रायवचा्ति श्ुय्ते । नूर्न यया निधान ज्ञात तथा दुर्गमप्यस्माक ज्ञास्यति 
एलदमिप्रायादेव ज्ञायति । उक्त च-- 

हैं? अनु०--मैंने भी उसका वचन सुन॒र सीचा--अरे ! मैं मश, 
बयोकि इसके साभिप्राय (वास्तविक मतलब रखने वाले, गम्भीर) वचन सुनाई 
देते हैं। निश्चय हो जेस निधान (पनशोप, सजाना) जान लिया, वेसे हो 
हमारे दुर्ग को भो जान सेगा- | यह इसके अभिप्राय से ही ज्ञात हाता है | 
बहा भी है-- 

सश्दपि हष्ट या पुरुष विदृधा जानन्ति सारतां तस्य । 
हस्ततुलयापि निपुया: पलप्रमाण विजानन्ति शरद 

अन्वप:--विदुपा: सइृत्‌ अऱ्ि पुरपम हृष्ट्रवा तह सारताम्‌ जानन्ति, 

लिपुधा: हस्ततुखदा अपि पलप्रमाणम्‌ विडालन्ति । 
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शब्दा --सारताम -महत्व, सार, तत्त्व । हस्ततुलया--[वस्तु को) 
हाथ में लेकर (हिलाते हुए) तौलने से । पलप्रमाणम्‌ू--पत्र (प्राचीन कालीन 
एक छोटे भार का नाप) के प्रमाण (नाप, तोल भारो को । 


हि? क्नु०:--विज्ञ जन एक बार भो पुरुष को देखकर उसका महत्त्व 
जान लेते हैं। तिपुण जन हाथ म्र हिलाकर तौलने से ही पल सरीखे सूक्ष्म 
परिणाम को जान लेते हैं । 


वाज्छेव सूचयति पूर्वतर भविष्यमु, 
पुसा यदन्यतनुज त्वशुभ शुभ वा। 
विज्ञायते शिशुरजातकलापचिह्न , 
प्रत्युदगतेरपसरन्‌ू सरस कलापी ॥८७॥ 


अन्यय --पु साम्‌ वाञ्छा एवं यतु तु अम्यतनुजम झशुभग शुभग वा 
अविष्यम्‌ (तत्‌) पूवतरम्‌ सूचयति, अजातकलापचिह्न शिशु प्रत्युदगर्त 
अपसरन्‌ सरस कलापी विज्ञायते । 


स॒० टी०-पु साम्‌ जताताम्‌ वाड्छा अमिलापा एवं यत्‌ तु अव्यतनुजभ्‌ 
जन्म! तरे कृतम्‌ अशुभम्‌ असत्‌ शुभम सद्‌ वा भविष्यम्‌ भविध्यत्कालीन घटना- 
चंक्रम अस्ति तत्‌ पूवतरम्‌ अतोव पूवत सूचयति विज्ञापपति सूचयति, भत्रात- 
कलापचित्ने अनुसन्नवर्ईलाऊछन शिशु मयूरक्षियुः प्रत्युदगते. स्वांगतार्थम्‌ 
उत्पतने अपसरन्‌ परावतमाव सरस रप्तिक कलापी मयूर. विज्ञायते 
सूच्यते । 

समास --अन्यतनुजम्‌ू >-अन्या तनु [कमघा०) तस्मिन्‌ जातम्‌ (उपपन 
दतत्यु ०) । भजातकलापचिह्नू रून जातम्‌ अजातम्‌ (नज, तत्यु०), कल्तापस्थ 
चिह्नम (तजु०), अजातस कलापचिह्नम यस्य स« (बहु०) । 

व्या० --अन्यतनुजम्‌->>अन्यतमु +जन्‌--ड (अ) | प्रह्युदृशते ->प्रति-- 
झद्॒‌--गम्‌-+-क्त (त) ) अपसरमु--अप--सु--शर्तु (अव) | कलापी --कलाप -+- 
इति (इन) । 

शब्दार्थय --धुवत रम्‌>-बहुत पहले ही । अन्यतनुजम्->जन्मास्वर में 
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उपाजित। अजातकलापचिह्न---जिसके पस्नो का चिह्न उत्पन्न नहीं हुआ है । 
प्रस्युदुगते:--स्वागठ के लिए उछलने के द्वारा | अपसरनुत-हटता हुआ । 


हि? अमु०:--पुरुषों की अमिलापा ही जन्मान्तर मे उपाजित अद्युभ या 
शुभ भविध्य यो बहुत पहले ही सूचित कर देती है, जिसके प्रो के चिह्न 
उत्तन्न नही हुए हैं, ऐसा मोर का बच्चा भी स्वागत के लिए उद्लने के द्वारा 
हटता हुआ (भत्रिप्य मे बनने वाला) नृत्यरप्तिक मोर सूचित हो जाता है 
(मोर का बच्चा बचपन में हो अपने बूंदने से यह सूचित कर देता है कि वह 
आगे एक रसिक मयूर बनेगा) १ 

विशेष:--पहाँ एक ही धर्म 'सूचन! को भिन्न-मिन्न शब्दो के द्वारा कहने 
के कारण “प्रतिवस्‍्तूपमा' अलंकार है । 

ततोऋह भमत्रस्तमनाः सपरिवारों दुर्गमार्गे पारेत्यज्यान्यमार्गेण ग्रन्तु 
भ्रवृत्तः | सपरिजनों यावदग्रतों गच्छामि तावत्संमुखो वृहत्वायों मार्जार. समा- 
याति | सच मूपक्वृन्दमवलीवय तन्मध्ये सहसोत्पपाठ ॥ अय ते मूपका माँ 
कुमांगामिनमदलोक्य गहँयन्‍तो हतशेषा रुघिरप्लावितवसु'धरास्तमेद दुर्ग 
प्रविष्टा:। अथवा साध्विदमुच्यत्ते-- 

समासः--भपत्रस्तमताः ए>मयेन तरस्त मनः यस्य सः (बहु०) । बृहत्काय: 
ह्ल्वृहत्‌ बायः यस्‍्य सः (वहु०) । दुषिरप्लाबितर्यतुघरा:--दरुघिरेण प्लाविता 
यसु'परा ये; ते (बहु०) । 

बया:०--छुमार्गगासिनम्‌ >कुमार्ग न-गम्‌न-णिनि (इन) ।  गहंयन्‍्त- 
गहं, (गहँगु)--घत (अब) । 

इब्दार्य --भयग्रश्रस्तमना:र+मय से भोत चित्त वाला | दुर्गसार्गंय ८८ वित 
रूपी डिफे के मार्ग बो। सार्शरः->बिलाव। सुपक्युन्दम्‌८तूहों के समूह 
को । सहुसा-+अचानब , एड दम । उत्पपात--उछल कर झपटा | कुमा्ग- 
गामिनमु८- खराब मार्ग पर चलने याले को । यहंयन्‍्त:-ूतिन्दा करते दृए | 
ह॒तशैया:सतमरने से बचे हुए, मरे हुआ से बचे हुए । दषिसप्लावितवसु धरा. 
जिस्होने खुल से जोन को सरायोर शर दिया है ॥ 
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बाब्दाथ -सारतासन्‍-+महत्त्व, सार, तत्व | हस्तहुलपार-(वस्तु को) 
हाथ में नेकर (हिलाते हुए) तौलने से । पलप्रमाणम्‌--पतर [प्राचीत कालीन 
एक छोटे भार का नाम) के प्रमाण (नाप, तोल भार) को । 


हि अनु०+--विज्ञ जने एक वार मो पुष्य को देखकर उतम्रका महत्त्व 
जान लेते हैं। निपुण जन हाथ मे हिलावर तोलने से हो पल सरीधे सूइम 
परिणाम को जान लेते हैं । 


वाज्छेव सूच्रयति पूर्वतर भविष्यघ्ु, 
पुस्ता यदन्‍्यतनुज त्वशुभ शुभ वा। 
विज्ञायते शिशुरज्ञातकलाप चिह्न + 
प्रत्युदगतरपसरन्‌ सरसः कलापी ॥८७॥ 


अम्दय --पु साम्‌॒वाज्छा एवं यत्‌ तु अन्यतनुजम अशुमम शुभ वा 
अविष्यम्‌ (सतत) पूवतरम्‌ सूचयति, अजातकलापचिह्ल शिशु मल्युदगत 
अपसरन्‌ सरस कलापो विज्ञयते । 

स० टी० --पु साम्‌ जनानाम्‌ दाञ्॒छा अभिलापा एवं यत्‌ तु अस्यततुजम 
जन्मान्तरे कृतम्‌ अशुभभ्‌ असत्‌ शुभम्‌ सद्‌ वा भविष्यम्‌ भविष्यत्कालीन घटना 
चक्रम्‌ अध्ति तत पूदसरम्‌ अतीव पूबत सूचयति विज्ञापवति सूचयति, अजीत" 
कलापबिक्न अनुत्यन्नवहलाड्छन शिशु मयूरशिशुः प्रत्युदग्त- स्वागतायम 
उत्पतने अपसरन परावतमान सरस रसिक कलापी मयूर« विज्ञायते 
मूच्यते । 

सम्तास --अन्यतनुजम्‌८-भन्या तनु (कमघा०) तत्मिन्‌ जातम्‌ (उपप- 
दतलु ०) । भजात क़लापचिह्न न्‍न्‍्न जातम अजातम्‌ (नन्न, तसख्थु०, कबापदा 
चिह्मम्‌ (वत्यु०), अजातम्‌ कलापचिह्नम यस्य स« (बहु०) । 

न्‍्या०--अन्यतनुजम्‌--बन्यतनु जन न-ड_ (अ) । प्रत्युदगते अति 
उदन+-गम्‌+-फ्त [त) । अपसरनु--अप--सू न शत (अत) | कलापीस८कलाप ये 
ईनि (इन) । 

बाब्दार्थ “-पुबतरम्‌>-वहुत पहले हो । अन्यतनुजम्‌ त्तजस्मान्तर ४ 
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उपाजित । अजातक्लापचिल-+-निसके पखो का चिह्त उत्पन्न नहीं हुआ है । 
प्रध्युदूगते +८स्वागत के लिए उछलने के द्वारा । अपसतरन"-+हंटता हुआ । 


हि? मनु ०:--पुपो की अभिलापा ही जन्मान्तर मे उपाजित अशुभ या 
घुमभ भविष्य का बहुत पहले ही सूचित कर देतो है, जिसके पस्तो के बिक्न 
उत्पन्न नही हुए हैं, ऐसा मोर का बच्चा भी स्वागत के लिए उछलने के द्वारा 
हटता हुआ (भविष्य में बनने वाल्ला) नृत्यरसिक मोर सूचित हां! जाता है 
(मोर का बच्चा बचपन में ही अपने कूदने से यह सूचित कर देता हैं कि वह 
आगे एक रसिक मयूर बनेगा) । 


विशेष:--यहाँ एक ही धर्म 'सूचन! को भिन्न-भिन्न झब्दी के द्वारा कहने 
के बरण “प्रतिवस्तूपमा' अलंकार है ! 

ततो5ह भपत्रस्तमना; सपरिवारों दुर्गभाग॑ परित्यण्यान्ममार्गेण गन्तु 
प्रवृत्त. | सपरिजनों यावदग्रतों मच्छामि तावत्समुखो बृहत्कायों मार्जार. समा- 
याति। सच मसूपकवृन्दमदलोवय तन्मष्ये सहसोत्पपात | अप ते मूपका माँ 
जुमागंगामिनमवलोवय गरहयन्तो हतदेपा रुघिरप्लावितवसुधरास्तमेव दुर्ग 
परविष्टा:॥ अथवा साध्विदमुब्पते-- 

समाप्तः--भयप्रस्तमना: सन्‍्मवेन चरह््त सन. यस्य सः (बहु०) ॥ बृहत्काय: 
स्तवृहत्‌ कायः यस्य सः (बहु०)॥ दरुषिरप्लावितवंसुधराः--रुधिरेण प्लाबिता 
यसू धरा ये; ते (बहु०) । 


शथा:०--छुमार्गगामिनसू --कुमार्य +गसुन-घिनि (इन) ॥ गहयन्त न्‍ूरू 
गह_ (गहंय)--शत (अत) । 

झाददार्थ --भयत्रस्तमना 5-भय से भीत चित्त वाला ! दुर्गंसा्ममु८८वतित 
रूपी किछे के सार्गे को। सार्जार.--विलाव) सूपकयुन्दम्‌>घूहो के समूह 
को । सहूसा+> अचानद, एवं दम। उत्पपातन्‍>उछल मर झपटा। वुमाग- 
गामिनम्स्नसराब मार्ग पर चलने वाले को ॥ यहूंपन्‍त:-निन्‍्दा करते हुए । 
हतरेषा:लन्मरने से घचे हुए, मरे हुओ से बचे हुए। दघिरप्लावितवसु घरा रू 
जिस्होंने छून से जमीन पो सराबोर बर दिया है । 


[ रण 


हि अनु० >तथ में भयभीत वित्त से सारिवार दुग (बिल) के माग 
को छोडकर दूसरे मार्म से जाने खगा | सपरिवार ज्यो ह! आगे गया सो ही 
सामने विशाल शरीर वाला विलाव आया । वह चूहा के समूह को देखकर 
उमके दीव मे एकदम उछल कर ऋषपटा। सत्र वे चूहे मुझे खोटे मांग पर 
चलता हुआ देखकर मेरी नि दा करते हुए मरे हुओ से बचे हुए खूत से जमीन 
को सरावोर करते हुए, उमी दुग (बिल) मं घुस गए। क्या न ऐसा हो, पह 
ढीक ही कहा जाता है-- 

छिल्वा पाशमपास्य कूटरचना भड बत्वा घलाद बाग रामु, 

पयन्ताग्निेशिखाकलापअटिलान्षिगंत्य दूर. वनातु। 

व्याधाता दरगोचरादपि जवेनोत्वत्य धावन्तुग' 

कूपान्त पतित, फरोतु विधुरे कि वा विधो पौरुषमु ॥८८॥ 


अचय --पाशम्‌ छिप्वा कूटरचनाम्‌ अपास्थ वागुराम बलाई भड जलवा 
पय तारिनिशिद्वाकलापअठिलाद बनाद दूरम्‌ नियत्य व्याधानाम शरगोचराद भषि 
जवैम उत्पत्य धावन मृग कृपा त पतित, विधौ विधुरे किस वा पौरुषस 
करोतु । 

स॒० टी० --पाशम्‌ बयनजालमु छित्वा द्व धोकृत्य कूटरधनाम्‌ मायाजालम 
अवास्य दूरीक्षत्य वागुराम्‌ वे धमश्रसलाम भडक्त्वा त्ोटपिल्वा पय तारित 
शिखाक्लापजटिलात सवत अमृतवक्तिण्वालासमुहन्यापाद बनाद अएप्याद 
दूरम्‌ विप्रकृष्टम्‌ निगय किष्क्रम्य व्याबाताम लुब्धकानाम शरगोचराद्‌ 
चांगलक्ष्याद्‌ अपि जबेन उत्पत्य उत्प्लुत्य धावन्‌ मृग हरिण कूपा ते वूममध्य 
पत्तित प्रपात विधो विधातरि बिशुरे प्रतिकूले सत्ति किमू वा पौरषग प्रुर्पाधम्‌ 
स॒करोतु विदधातु । 

सम्ास --बूदरचनाम र-कूटाम्‌ कूटयुक्ताम वा रचनाम्‌ (कमधा०) । 
पस्म ताग्निशिखाकल्ापजडिलातु-तपयत अग्ति (कमघा०) तल्य शिपता 
(तत्पु०) तासामू कलाप [तत्यु०ण) तेन जदिलय तस्मात्‌ (तत्वु०) 
शरभोचरावु--शराणाम्‌ गोचरय्‌ तस्माद (तत्यु०) ॥ 

ब्या० -छित््वा-दिद--कत्वा (त्वा) । अपास्य>-अपन-बसू -कवा 
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(हयपुूय) । भड कत्वा-+मज्जु+-वत्वा (स्वत । निर्णत्यन-निस्‌ न-गमन- 
पैत्वा ल्मिपू--य) । उत्पत्य>+उत्‌ +-पत्‌ न-बन्‍्वा _ल्यपप॒च्त्य) । पतितः-+ 
पत्‌ +-इट्‌ (इो--क्त (त) 

द्ब्दार्थ:--पाशम्‌-- वन्धन -जाल को । छितत्वाउ-काट कर । कूटरचताम्‌ +८ 
मायामपी रचना को | अपात्य+ू८हट कर । थागुरामृन्‍-बन्बत की जजीर को । 
भडवत्वान्‍नतोडकर । पर्यस्ताग्निशिताकलापजटिलतु--चारों ओर फले हुए 
अग्नि की ज्यालाओं के समूह से जटिल (व्याप्त) से । निर्मेत्य॑++निकल कर | 
धरगोचरातुतूत्वाणों के लक्ष्य से। जवेनन्‍्न्वेग से । उत्पत्यरूनउछल कर 
विघुरे+-प्रतिकूल होने पर | 


हिं० अनु ०;--बन्धनमूल जाल को काट कर (पकड़ने के लिए फेलाई गई) 
सायामपी रचना को हटा कर, बन्पन को जजोर को दल से त्ोड कर, चारों 
ओर फैले हुए अग्नि की ज्वालाओं के समूह से व्याप्त वन से बाहर दूर निकल 
कर, व्याधों के वाणों के लक्ष्य से भी बच कर वेग के साथ उछ्धल कर दौडता 
हुआ घृग बुए के भीतर गिर पढा, विधाता के प्रतिकुल होने पर (वह येबारा) 
घया करता ? 


विशेष:--्तद्र कुछ प्रदत्त करने पर भो मृग न वच सका तो प्िद्ध है कि 
विधाता ही उस बेचारे के प्रतिकूल था और ऐसी स्थिति में वह और कया कर 
सकता था ? यह अन्योक्ति है ओर ऐसे व्यक्तियों पर लागू होती है जो बेचारे 
अपने बचने का सब कुछ प्रयत्न करते हैं, विस्तु बच नहों पाते । 


अथादमेकोइस्यन गत: । शेषा मझूढतया तर्भेव दुगे प्रविष्दा।! अनालरे से 
दुष्टपरिश्ाजबी रुघिरदिन्दु बबिता मूमिम्रदतोव्य तेनैद दुर्भमा्गेयागत्पीयस्पित: $ 
धतश्च स्वहस्तिकपा सनितुमारब्धप+ अप तेन खनता प्राप्त तन्निधान यस्योपरि 
सर्देवाह शृतवसलियेस्योष्पण महादुर्गगपि यच्छामि । 








समात्तः--दुष्टपरिदाजक: --दुष्ट्शघासी परिद्राजकः जर्मघा०)। रुधिर- 
डिखुघितामुत-रुपिरस्प बिन्ददः (तलु०), तै.; चचिताम्‌ (ठल्यु०)। 
हतपस्तति३-- जता वश्चति: यैन सः (बहु०) ! 
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व्या ५--णनितुमृ तप | इट (इ)--तुमुन (तुम) । आरम्ध आन: 
रम्‌+क्त (व) खनता+-खन्‌-न॑-प्रह (अत) । 

शब्दाय --शूद्तयाचन्मूखता से । दुष्परिव्राश्क न्‍्ूदुष्ट सयासों । 
रधिरवि दुर्वाध्नताय-तसुन की बूंदा से चिह्ि वो। स्वहस्तिकयारतदौती 
स। खनितुम आरब्य न्‍नखोदने लगा। खततारन्‍-खोदते हुए। कृतवसति न्‍+ 
निवास करता हुआ । ऊष्मणार-गर्मी स | महादुगम ->द्रड किते वो । 


हि? अनु० --फिर मैं अवेला और स्थान पर घला गया । बच हुए (चूहे) 
मूखता वे कारण उसी दुग (बिल) में घुस गए । इस बाच मे बह दुष्ट स यासी 
खून की घृंद्दों से चिह्नित म्रूमि को देख' कर उसी किले (बिल) के माग से 
आकर उपस्थित हुआ । तब वह दाँता से खोदने लगा | तव उसमे खोदते हुए 
वह धनकोप (खद्धाना) पर लिया जिसके ऊपर मैं सदा ही रहता हुआ जिसकी 
गर्मी से बड़े किले १र भी पहुँच जाता था । 


तता हृष्टमसास्ताम्नचुडमिदमुचे अम्यागत -- भो भगवनू इदानी स्वपिहि 
निटाहु । अस्योष्मणा मूपकृस्ते जागरक सा ट्मति ।' एवम्ुक वा निवलमादाय 
मदाभिमु प्रत्थितों द्वावषि । 

हि? अनु ०--तश्र असन्नवित्त हो वह अतिथि साधु ताम्रचूड में बोला-- है 
भगवन्‌ भव निरिचिन्त सोओ। इसकी गर्मो से यह हृह्म हुम्हारा जागरण 
करता था। ऐसा कह बर घन कोप को लेकर मठ की ओर वे दोनों चल 
दिए । 

अहम्रपि यावप्विघानरहित स्थानमागच्छामि, तावदरमणीयमुदबेगकारक 
तत्स्थान वीक्षितुमपि न शाकोमि । अचि तय च--रक्ि करोमि । बव गच्छामि । 
कथ में स्यामनस प्रशान्ति । एवं चित्तयतों सहकष्देव से दिवत्तो 
व्यतिक्रात । अथास्तमितेडक सोदवेगो निरुत्साहस्तस्मि मठ सपरिवार 
प्रविष्ट । अथास्मप्परिप्रहशब्दमाकष्य ताम्नचूडो४पि भूयों भिक्षापात्र जजस्वपन 
ताडयितु प्रवृत्त 4 अयाप्नावम्पायत आह--सलले मा भरती; वित्तत सह 
गठो5स्प कूदनोत्साह । सर्वेधामपि ज तूनामियमेव सहिपिति । उक्त च-- 

समाप्त --निधानरहितम-+निधानेन रहितम्‌ (तल्ु०) । उद्वेग कारकमुत्त 
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उद्वेगस्थ कारकम्‌ (तत्वु०)।  अध्मत्परिग्रहद्ब्दमु--अस्माकम्‌ परिग्र”- 
(तत्तु०), हस्य शब्दम्‌ (तत्वु०) । 

व्या;०-मरमणीयसुन्‍ू-नत्र_ (अ)-+-रसज॑-अनीयर्‌ (अनीय) । कारकसु + 
कृ+प्वुलू. (वुल्न्अक)। प्रशान्तिः्ल्टप्रनशमनैक्तितु (ति)। बिल 
(चिन्तम)--शतू (अत)। व्यतिक्रान्तः-नूवि--अधिन-फ्रमर्न-क्त (त)॥ 
अह्तमिते--्अस्तम्‌+इर्न-क्त (ती ताइमितुस्ृ--तड्‌ (ताइय)-+-दद (इ)-- 
तुमुन (तुम) । कूदन-ल्‍बूद -ल्युटू (मुतन्मन)। हि्विति:्स्‍्थान॑-ततिन्‌ 
(ति)। 

शंददार्थ.-- भरमणोपम्‌>तजो मन को अछद्रा ने लगे, अभोमन। 
उद्दयेगरारश्मतत्उद्ेग (येवेनो) बरने वाला। बोक्षितुम॒च्न्देखने को॥ 
स्पतिफरास्तः नल्व्यतोत हुप्ा । अस्तमिते5> अस्त होते पर । सोद्वेग:-८वेंचेतों के 
साथ । निषत्साह.+-उत्पाहरहित । अस्मलरिप्रहशब्दम -ञहमारे परिजन 
(साथियों) के शब्द को। ताइपितुम 5|पीटने वो। प्रवृत्त:--प्रदृत्त हुआ । 
मां भेषी.चय्डरो मत । फ्दनोत्साहु. >शूदने का उत्साह। ह्मिति.+दर्शा, 
हाप्तन । 


हिंए अनु०:--मैं भी झ्यो ही घनकशोप से रहित स्थान पर पटुंचा तो 
अशोमन एवं बेचेदी पेंदा करते वाले उप स्थान को देस भी नहीं सज़ा और 
सोचने सगा+-जवा रू ? कहाँ जाऊं ? मेरे मन को शान्ति बसे हो ? ऐसे 
सोनदे हुए मेरा वह दिन यड़े बष्ठ से ब्यतोत हुआ + फिर सूर्य के अध्त्त होने 
पर उश्लेगमद्दित एड उत्ादूरदित मैं उप म5 में खारिवार प्रविष्द हुआ । तब 
हमारे परिजन (सार्पियों) के दम्द को सुनर॒द ताझचूड़ मो किर मिश्ातरात्र की 
फटे बॉस से पोटन सगा। सब वह अम्यायत (अतिथि साथ) बोवा--'मित्र, 
शरो मय । पत हे साथ इपके कुदने का उत्साह घना सवा । सनी प्राथिया को 
यहां दशा हातो है । 4हा भो है-- 


मदुश्ताही सदा मत्य+पराभवति यज्मतानू ॥ 
पदुद्धतत चदेद्‌ चादद हस्त दित्तल उलपु ८६ 
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अम्वय --यत्‌ मर्त्य॑ सदा उत्माहों, यत्‌ जनान्‌ पराभवरति, यद उद्धतम्‌ 
चाययम्र वदेतू, ततू सर्वर वित्तेजम्‌ बलम (अस्ति)। 
हिं० अनु० --जो कि मनुध्य सदा उत्साही रहता है, जो कि वह लोगों 
को परापृतत (अपमानित या पराजित ) करता! है, जो कि बहू उदत 
(असम्पतापूर्ण) चावय बोलता है, वह सब घन से उत्तन्न होने बाला बल है 
अथाह तच्छु त्वा कोपाविष्टो भिक्षापात्रमुहिर्य विश्वेषादुत्कूददितोप्राप्त एवं 
श्रूमी निपतित । तच्छू त्वासों में शत्रविहस्थ ताम्नचूडमुदाच-- भो , पश्य, पश्य 
कौतूहलम्‌ । आह च-- 
हिं*" अनु ०"-तव मैं यह शुनक्र कोपयुक्त हो भिक्षापात्र को लक्ष्य बनाकर 
'विश्येष रूप से ( ज़ोर लगाकर ) उछला और वहाँ बिना पहुचें ही जमीन ५२ 
गिर पडा । यह सुतकर वह मेरा शत्रु हँस कर ताम्रचूड से बोला--'अरै ! 
देखो-देखो| धाइचर्य की बात, और बोला-- 
अर्थेतर बलवान्‌ सवोष्प्यर्थयुक्तः स पश्डित । 
पदेस मूषक व्यर्थ स्वजालेः समता गतम्‌ ॥६०॥ 


अन्वध:--सर्व अधि अर्थेन बलवानू, अथपुक्त स पण्डित., एनम्‌ व्यय 
रजत: संणताण गतण गूधकण पश्ण ५ 
समास+--अर्थयुक्त र+अर्थेन युक्त- (तत्यु०) 
हि० अनु०ः--सव्र कोई धन से बलवान्‌ होता है, धन से युक्त होने पर 
चह पण्डित (हो जाता है) इस बेकार और अपनी जाति की समता को प्राप्त 
करने घाले चूहे को देखो ॥ 
तत्स्वर्पिष्टि त्व गंतझद्ध, ॥ यदस्योत्पतनकारण तदावयोहेँस्‍्तगत जांतम ) 
अथवा साध्विवमुच्यते--- 
हि अनु० “सो तुम निश्याड् होबर सोओ। इसके उछलने का जो 
कारण था, वह हम दोनों के हाथ मे आ गया । क्यो न ऐसा हो, यह ठोक कहा 
जाता है-- 
दष्ट्राविरहित: सर्पो मदहीनों यथा गज: । 
तथार्थेन विहीनो5न पुरुषों नामघारकः ॥६शा। 
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अन्वय --यया दंष्ट्राविरहितः सपेंट, यथा मदहीनः गज:, तथा अत्र अर्थ 
विहीन: पुरुष: नामधारक: (मवर्ति)॥ 
समाप्तः--दस्ट्राविरहित +-दष्ट्रया दिरहित: (तत्यु०) | मदहीत:--मदेव 
हीनः (तत्पु०) । नामधारकः८"+नाम्न: घारक: (तत्पु०) । 
स्था०:--घारक >ूघू +प्वुल्‌ (दुः+अक) । 
दाब्दार्थ:--दप्ट्रा विरहित:->दाढ से रहित । नामधारक:5ञनाम मात्र का । 
हिं? झनु०.--जिस प्रकार दाढ़ से रहित सप (नाम मात्र का सर्प होता 
है) और जिम प्रकार मद से रहित हाथी (दाम मात्र का हाथी होता है), उसो 
प्रकार इस जगत्‌ में धन से रहित पुरुष नाम मात्र का पुरुष होता है (ये सर्प 
आदि अपने स्वष््प के अनुतूल कुछ कर नहीं सकते, इनका केवल नाम ही 
सर्प आदि होता है) । 
तच्छु स्वाह मनसा विचिन्तितवानु--यतो5ज्भ ,लिमाश्रमपि दूदनशक्ति- 
स्ति, ततद्धिगर्षहीनस्य पुरपस्प जीवितम्‌ । उक्तों च-- 
हि? अनु०:-- यह सुन कर मैं मन मे सोचे लगा---दु'कि सेंगुल भर 
भो बूदने की मेरी शक्ति नहीं है, अतः घनविहोन पुरुष के जीवन को घिवक्गर 
है । बहा भी है-- 
अर्थेतन स्र॒ विहोनस्य पुरुपस्यात्पमेघसः । 
उच्चियन्ते क्विया. सर्वाः ग्रोष्मे कुसरितो यया ॥६२॥ 
अन्दय:--अर्थेन विहोनस्य अल्पमेघसः च पुरुपस्य सर्वा, प्रिया; उच्द्धियने, 
सवा प्रीष्मे कुप्तरित. (उच्छिद्न्ते) । 
समासः--अत्पमेषस' जत्अल्पा मेघा यस्य तस्य (वहु०) हुसरितस-: 
कुष्मिठाः सरितः (तत्यु०) । 
व्या०३--उब्दिध्न्ते-- उत्‌! पूर्वक 'छिद धातु, कमंवाच्य, लट॒, प्र० 
पु०, बहु० 4 
इग्शर्थ.--अल्पमेदस सल्दम बुद्धि वाले की। उच्दिध तेल्लउच्छि्त 
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(छिल्न-भिम्न) हो जाती हैं। प्रोष्मे->गर्मी की ऋतु में । कुसरित---छोटी 
नदियाँ । 
हि? झनु०.--धनविहीत मोर अल्पबुद्धि व्यक्ति की सत्र क्रियाएँ उत्ती 
प्रकार उच्छिन्न (छिन्न-मिन्व) हो जातो हैं, जिस प्रकार गर्मी को ऋतु मे छोटी 
नदियाँ (यूख कर छिन्म-मिन्‍्न हो जाती हैं) । 
यथा क्राकयवाः प्रोकता यथारण्यभवास्तिलाः। 
ताममात्रा न सिद्धो हि धनहीनाततथा नरा ॥६३॥ 
अम्वयस--यथा काकयवाः नाममात्रा प्रोक्ता सिद्धों न हिं, यथा अरण्यभवा, 
तिला (ताममात्रा प्रोक्ता, सिद्धो न है), तथा धवहीता- नरा: (नामसात्रा 
प्रोक्ता सिद्धों त हि) 
समासः--अरण्यभवाः”-अरण्ये भवः यपा ते (बहु०)। नाममात्रा न 
केवलम्‌ नाम येपा ते (बहु०) । घनहोना +घनेन हीना. (तत्यु०) । 
दाब्दा्थ --काकयथा.5-एक प्रकार के जौ जो अग्न वा रूप मे खाने के 
काम नही आते | अरण्यभवाः--वन में उत्पन्न होने वाले । 
हि? क्षनु० --जिस अ्रकार काकयब और बन में होने वाले तित्न नाम 
मात्र के जौ और तिल होते हैं, किसो काम्त नही आ सकते, उत्तो अकार 
घनहीन नर ताममात्र के भर होते है, किप्ती काम में नहों आ सकते, (अपितु 
बेकार होते है) । 
सनन्‍्तोषषि न हि राजस्ते दरिद्वस्येतरे गुणा । 
आदित्य इव भूतानाम्‌ श्रीगु णाना प्रकोशिनों ॥६४॥ 
अत्वयः-- दरिद्रस्य इतरे गुणा, सन्त. अपि न हि राजन्ते, मूतानामु आदित्य 
इव श्री ग्रुणानाम्‌ प्रकाशिनों (मवति) । 
व्या०४--स्न्त रूअसू न-श्व ( अत्‌ ) + प्रकाशिनोरू-प्र+काशु--णिनि 
(इन)-+डी५ (६) । 
शब्दा्थ --राजम्तैर-्प्रकाशित या शोभित हते हैं ! 
हिं अनु० --दरिद्र व्यक्ति के (घन के. अलावा) अम्य गुण होते हुए भी 
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प्रकाशित नहीं होते, जिस प्रकार सूर्य प्राणियों एवं वन्य भौतिक पदार्थों को 
प्रकाशित करता है, उसो प्रकार लदमो गुर्मो को प्रकाशिका होती है । 
न तथा उाघ्यते लोके प्रह्ृत्या निर्धनो जनः॥ 
यथा द्रव्याणि संप्राप्य तेविहोनः सुखे स्थित: ॥६५॥ 
अन्व१ः--लोके प्रकृत्या नि्घंन: जनः तथा न बाघ्यते, यया द्रव्याधि 
संप्राप्य सुखे स्थित: (जनः) ते; विद्वीन३ (मृत्वा बाध्यते) । 
ब्या०0:---ब्ाध्यते+-बाध्‌ घानु, कमवाच्य, लट्‌, प्र०पु०,एक० । सेंप्राप्पः८ 
समू--प्रन-आपून-वत्वा (ल्यपूरूय) । स्थितः नूचस्या--क्त (द) । 
इब्दार्य:---वाध्यते >>पोडित या दुःखी होता है | प्रहृत्या--स्वमाव से ही, 
पहले से हो । संप्राप्प--प्राप्त कर ॥ 

(हि? बनु७:-लोके में पहले से ही निधंद जन उत्तता दुःपी नहीं होता है, 
जितता कि घत को भ्राप्त कर सुख में स्थित जन घन विहीन होने पर दुखी 
होता है 4 

शुष्कस्य कोटखातस्य वह्निदग्धस्य स्वतः 
तरोरप्यूपरस्थस्य वरं जन्म न चाथिन: ॥६६॥ 


*अम्वयः--शुप्केस्य कीटखातस्य स्वतः वहििदग्धस्थ ऊपरस्थस्य तरोः अधि 
जन्म बरम्‌ अर्थिन: (जस्म) च न (वरम) 

समासतः---क्षेटल्लातस्प-+ कोट: खातस्य (तत्यु०) ॥ वह्लिदस्घस्प+-वहिता 
दर्पस्म (वत्पु०) | ऊपरस्थस्परू+ऊपरे विष्ठति दस्य (उपपद तत्पु०) । 

डशु०:--अ्यरस्थस्य-ऊपर-+-स्थार्न-क (क्र) ॥ अधिनःल्थय न-णिनि 
(इन) । 

शब्दाप ---क्ोटखातस्यत"-कोडों के द्वाया खोरे (खाए) हुए का ॥ 
चह्िदग्पध्यर-+आग के द्वारा जलाएं हुए का। हपरस्थस्य--रूसर से स्थित 
का | अधिन-<माँगने वाला (मंगता) का । 

हि? अनु ०:-मूखे हुए, कोड़ों के द्वारा खोदे (बाएं) हुए और आग के 
द्वारा जनाए हुए ऊपट ये स्थित दुस का मी जन्म अच्दा हैं, किन्तु दाचक का 
जन्म अच्छा महीं है ॥ 


[ ११६ ) 


बद्धूनीवा हि सर्वेत्न निष्प्रतापा वरिद्रता। 
उपकतु मपि प्राप्त निःस्‍्वर॑ सत्यज्य गच्छति ॥89॥ 
अन्ययः--सवंत्र निष्प्रतापा दरिद्रता छाड्धूनीया हि, उपकतु म्‌ अधि प्राप्तम 
नि; सत्र सत्यश्य गच्छति । 
समास;--निष्प्रतापा -नाह्ति प्रत्तापः यस्या: (बहु०) नि स्वम्‌त-्मास्ति 
स्वम्‌ य॒स्य तम्‌ (बहु०) । 
स्घा०:--वरिद्रता--दरिद्र+तस्‌ (त)+-टठापू (आ) | शद्भुनीयान्‍-शड्ड ने 
अनीयर्‌ (अनीय)+ठाप्‌ (आ) । उपकतुसृतनउप-+-क-+-छुमुन्‌ [दुम) | 
संत्यज्यन्न्सम्‌+त्यजू+-वत्वा (ल्यपृस्च्य) । 
शब्दायः--निष्प्रतापाउ-प्रतापहीन । नि.ह्वमृ--धनहीन । 
हिं० अनु०:--सभी जगह भ्रतापहीन दरिद्ता से शद्धित ही रहता चाहिए। 
(बयोकि यह) उपकार करने के लिए भो आने वाले को धनहोन बनाकर छोड 
जाती है (जो गरोव की मदद करे, वह भी गरीब बन जाता है, अतः गरीबी से 
शड्धित ही रहना चाहिए ।॥) 
उम्मस्योस्नस्थ तत्नेव निर्धनानां भनोरधा:। ., 
हृदयेष्वेव. लीयन्ते . विधवास्न्रोस्तनाविव ॥६५॥ 
अस्वयः--निर्घतानाम्‌ मनोर॒थाः विधवास्त्रीस्तनौ इब उन्‍्तम्य उच्नम्य तत्न 
एवं हृदयेपु एवं लीयन्ते । 
समास:--निर्धनानामु-वास्ति घनम्‌ येषा तेषाम (बहु०)। विधवास्प्री* 
स्तनौन्‍-विधवा च असो स्त्री (क्मंधा०), तस्या- स्तनौ (तत्यु०) । 
वैया० --उल्तस्म८-उत्‌ | नम्‌--कत्वा (ल्यपूरू-य) | 
शब्दा्थ--उस्तम्प-- उठकर, ऊँचे होकर । लौयन्ते->लीन हो जाते हैं, 
छिप जाते हैं । 
हिं० अनु ०:--निर्घन व्यक्तियों के मवोरथ विधवा स्त्री के स्तनों के समान 
वही हृदयों मे हो उठ-उठकर लोन हो जाते हैं (अदृश्य हो जाते है)। 


[ रश७ | 


व्यक्तेषपि चाधरे नित्य दौगेत्यतमसावृतः ! 
छग्रत्तोषषि स्थितो यत्नान्न केनापोह हृहयते ॥६६॥ 

क्षर्व॑य:--वामरे नित्यम्‌ व्यक्त बदि यत्नाव्‌ अगद्रतः स्ष्यित, अपि दौर्यत्य- 
ठमसा आदृत जन. इह कैन अपि न हश्यने $ 

समास'--दौग॑त्यतमसा #ूदौगंत्यम्‌ एवं तमः तेन (कममा०) । 

ब्या०--ध्यक्तो +"वि-+अव्जू+क्त (त ) ३ दोप॑त्य >दुर्गति--प्यत्न 
(प)॥ 

दब्दायं --वासरेज" दिन के । ब्यक्ते ऊज्प्रकट होने पर, निकलने पर। 
दौर्ग॑त्पतमसा+-दुर्गति (गरीदी) रूपी अन्यक्तार से । आवुतःलच्ढका हुला, घिरा 

झा 

ड हिं० अनु०:--दिन के रोज निकलने पर भी यत्नपूर्वक सदसे आगे स्थित 
भी दुर्णनि (गरशदी) रूगो जन्‍्यकार से ठका हुआ व््याक्त किसी के हृप्टि के नहीं 
पढ़ता । (वैचारे गरोब को कोई नहीं देख पाठा ॥) 

एवं विलष्याह भग्नोत्साहस्तन्निघान गष्डोपघानीकृत हप्ट्वा स्व दुग' प्रमाते 
गतः । ततश्च मद्मृत्याः प्रमाते गच्छ्तो मियों जल्पत्ति--अहो, असमर्थो- 
अयमुदरपूरगेडस्माक्म्‌ । केवलमस्य प्रष्ठलग्ताना विडालादिविंपत्तय: । तत्किमने ना- 
राधषितेन 4 उ्त च--- 

ससलास----खग्नोत्साह्‌ न्‍्|भग्न उत्साह यस्य स- (बहु०) गण्डोपघानी- 
कृतमुन्‍्रूगण्डस्‍्य उपधानम (तत्यु ०), अगण्डोपधानम्‌ गण्डोपधान कृतम्‌ (च्दि 
तत्यु०)३ 

स्था०+--विलप्य--वि-+लप्‌ई-कदा (ल्यपूल्न्य) । भग्नल+भग्जु--क्त 
(व) | आराषितेन-्टआन-राघु+-इट्‌ (इ)--क (ठ) $ 

इढदार्म --म्तोत्साह: +मग्न (टूटे) उत्साह बाला । गण्डोपधानीहतस्‌८र 
कनपटा का तेक्या बना हुआ । जल्पॉन्‍्ति चचवातें करते हैं । धृष्ठसस्दानाम्‌ ८ 
पोध्े लगे हुआ का । 

हिं० अनु०--इसम प्रकार रोकर मैं टूटे हुए उत्माहू कै साथ उस घनकोप 
को सनपटी का तकिया बना देखकर बयते दिल पर सुदह चला आया। इसके 


[ (ह5 3) 


बाद मेरे सेवक प्रातःकाल आपस मे वार्तें करने लगे---'भरे ! यह हमारे उदर 
की पूर्ति करने में असमर्थ है । इसके पीछे लगने पर हमको केवल बिलाब आदि 
की विपत्तियाँ हो प्राप्त होतों हैं। सो इसकी आराधना (सेवा) करने से क्‍या 
(प्रयोजन है) । बहा भी है-- 

यत्सकाशांत्न लाभः स्पाल्केवला: स्थुविपत्तव:। 

स्‌ स्वामी दूरतसर्त्याज्यो विशेषादनुजीबिभिः ॥१००। 


अन्वपः---यत्सकाशात्‌ लाभ; व स्थात्‌, केवलाः विपत्तय: स्युट, से स्वामी 
दूरतः त्याज्य:, अनुजी विभिः विशेषात्‌ (दुरत: त्याज्य/) । 

समास्त:>>पत्सकाशातृ--यस्य सकाश्म तस्मात्‌ (तत्यु०) । 

ब्या० -ह्याज्यः -ूत्यज्‌ | प्यतू (य) । अनुजीविभिः-ल्‍्अनु-|जोव्‌ ८ 
णिनि (इन) । 

शब्दायं;--यत्सकाशात्‌रूजिसके पास से | अ्नुजीबिभिः--अनुजीवियो के 
द्वारा, दूसरे के आधार पर जीविका करने वालो के द्वारा । 

हिं० अनु/+--जिसके पास रहने से कोई लाभ न हो, अपितु केवल विप- 
त्तियाँ हों, वह मालिक दूर से ही छोड देना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा 
जिनकी जीविका उसो के अधोन हो उन्हें तो ओर भो विशेष रूप से उसे दूर 
ही छोड देना चाहिए। 

एवं तेपा वंचासि थुत्वा स्‍्व॒दुर्गं प्रविष्दोडहम्‌ | यावस्तों कश्चित्मम संमुखे- 
अम्पेति तावन्मया चिन्तितसू--पिगिय दरिद्रता । अथवा साध्विदमुच्यते-- 

हिं० अनु०:---इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर मैं अपने बिल में धुत 
गया । जब॑ तक कोई मेरे सामने मही आया तब तक मैंने सोचा--इस गरीबी 
को घिवकार है, अथवा यह ठीक कहा जाता है-- 

मृतोी दरिद्ः पुरुषः मृतं मंथुनमप्रजमु 
सृतमभोत्रियं भ्ाद्ध मृतो यज्ञस्त्ववक्षिणः ॥१०१॥ 
बन्वप३--दरिद्र: पुरुष: झृत+, अधप्रजम्‌ मंधुनम मृतम, अथोजियम श्रादम 

भृतभु, अदद्िणः दु यज्ञ: मृतः । 


[६ १६६ ) 


सणास:--अप्रज॒मु--नारसिति प्रजा यस्मिन्‌ (बहु०]) १ अष्ोज्ियमु"-तास्ित 
सात्रिय- यस्मिनु (वहु०) | झदक्षिए:-नाध्ति दक्षिणा यस्मिन्‌ (दह०)॥ 

स्था०.--मृत:--मृ -क्त [त) । 

इस्दार्थ:--अश्रजम -+ जिसमें सन्‍्तान ने हो। अशोशत्रियमृ--जिसम बेदश 
विद्वान न हो । 

हिं० अतु० --दरिंद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना सन्तान का मैथुन (छी- 
घुरुप-ममागम) मरा हुआ (व्यर्थ) है, वेदज्ञ विद्वान्‌ से रहित श्वाद्ध मृत है और 
दक्षिणाविटीन यज्ञ मृत (निष्फ्ल) है । 

एवं में बिलयतस्ले प्रृत्या मम्र क्रत्रणा सेवका जाता" । ते च मामेकाकिनं 
हृष्ट्वा विडम्बना छुवेन्ति । अप मर्यकाकिना योगनिद्रा गतेत मूबों विचिस्तितमू- 
त्तस्य कुतरध्विन समाश्रय गत्वा तद्मण्डोप्धानवर्तिन्‍्ठत्ता वित्तपेटां झर्ते 
शनेबिदाार्य तस्य निद्रादशगव॒स्य स्व॒दुर्गे बित्तमानयामि, येन भूयोअप मे कित्तप्रमा- 
बेणापिपत्य पूर्वदद्‌ मविध्यति 4 उक्त च-- 


समास --हुतपल्विन. +-कुत्सितः ठपस्वी तस्य (कु तत्यु ०) ॥ तद्गण्डोपधान- 
वनिश्तासु्त्तेस्य ग्रेण्ड [तत्यु०) तस्वथ उपघानम [तत्पु०)), तस्मिन बर्तते 
उपपद तत्यु०), तद॒गष्डापघानर्वातिनी इृता ताम (बर्मंघा०)॥ वित्तप्रमावेध-ू 
वित्तस्य प्रभाव तेन (तत्यु०)। 

स्पा०.०-विस्वयत ++बिस्तू (चिल्तयू)--शम (अत) । विदार्यन्ूविर्न- 
जिउस्त है (दार)+कात्ा (ल्यपूचून्य) ) आधिप्त्यम्‌>-अपिपति |-सक 


(प) । 


[ १२० ॥ 


इसके बाद मैंने योगनिद्रा मे जाकर फिर विचारा' कि उस दुष्ट तपस्वी 
के स्थान पर जाकर उसकी कतपटों के तकिए के भीतर को हुई घन की पेटी 
को धीरे-धीरे फाडकर उसके सो जाने पर घन अपने किले (बिल) में ले आऊ, 
जिससे फिर भी घन के प्रभाव से मेरा स्वाप्रित्व पहले को भाँति हो जायगा । 
कहा भी है-- 
व्यथयन्ति पर चेतो मनोरयश्नतर्जवा:। 
नानुष्ठानंधेनेहोंना कुलजा विधवा इव ॥१०२॥ 
अन्वय --धने धोना जना कुलजा विधवा, इृव अनुष्ठात न परम्‌ 
मवोरबशते चेत व्यययन्ति । 
समाप्त --कुल्नज्ञा न्‍"कुले जाता (उपपद तत्यु०)। विधवा 5>विगतः घंवे 
यात्ता ता (वहु०) । मनोरथशते --मनोरयानाम शताति ते (तत्पु०) । 
व्या ०:--छुलजा न्‍-कुल--जन्‌--ड (अ) । अनुष्ठान न्‍-अवु--स्थान- 
ह्युद्‌ (युन्‍्ज्मन) । व्यपरयन्ति न्तणिजन्त “्यथू , लद॒, प्र० पु०, बहु० । 
शब्दा्य ---कुलजा --अच्छे कुल मे उत्पन, कुलोम । व्यययन्तिन्न्व्ययित 
या दु खित करते हैं । 
हि अनु०--धनहीन व्यक्ति कुलीन विधदा स्त्रियों के समान (मतोरधों 
के अनुकूल) व्यवहार था कार्य करने से नही, अपितु केवल सैकड़ों मनोरधों से 
चित्त को व्यथित या दु खित करते हैं। (कुलीत विघवा स्त्रियाँ खुगार, पुष्प- 
समागम आदि करने का केवल मनोरध कर चित्त को दु पित करती है, किन्तु 
बुलीन होने वे करण ऐसा करती नही, उसी प्रकार निर्धन जन मनोदधों से चित्त 
को दु खित करते है, विन्तु धनामाव के कारण मनोरधों के अनुकूल कार्य नहीं 
कर सकते) । 
दोगंत्य देहिनाँ दु खमप्मानकर परम । 
येन स्वरपि मन्यन्ते जीवस्तो४पि यृता इव ॥१०श॥ 
अन्वेय --दौग॑त्यमू देहिनाम अपमानकरम्‌ परम दु खम, बेल स्वें 
अपि जीवत अपि मृता इव सन्यन्ते ॥ 


[ एच | 


समासः--अपमानक्रम--अरमान--ल-इ--ट [ओव 
व्यॉ०:--दोगत्यम्‌-- इर्गंति +-प्यज, (स) । अरमानकरम्‌र+अपमान - है -+ 
ट (ब)। 
शब्दायें:--दोगत्यमु--निर्धनता । रुवें:-ूकपनों के दारा । 
हि? अनु०--मिर्घनठा प्रादिियों का अपरमानक्वारक वा भारी दुख है, 
जिससे थे अपनों के दारा मो जोते हुए भी मरे हुए के समान माने जाते हैं । 
देस्पस्प प्राजलए्मेति परामुतेः पर पद) 
विपदामाश्रयः शइवद्दीगत्यकलुपोकृतः ॥१०४॥ 
अन्दयः--दोर्गत्यऋलुपीहृतः झश्वत्‌ विषदार आश्रयः (सन्‌) परामृतेः परम 
पद्म देन्यम्य पाववाद एति। 
समास:--दौर्मत्यकलुदोकतः--दौर्म्येन कलुपोइतः (ठत्पु०) 
व्या०:--परामूते: ८- पया--मू +- क्तिव (ठि) । 
दाद्यायं:--दोगंत्यक्षलुयोहुसः <+निर्धनदा के द्वारा मलिस किया हुआ। 
इबवतु ++नि रन्ठर । परावूतेः-परानव या अपनान के । 
हि० अनु ०:--निघनता के द्वारा मलिन बनाया हुत्य व्यक्ति निरन्तर 
विपत्तियों का शा्रय द्वीकर दोनता के प्रातत्व को जोकि दिल्कुल परयमव या 
अपमान का पद है, प्राप्त करता है (द्वीवता का परात्ष या आद्यय दत कर जन 
पूर्भठ: ऋष्मान जनक स्थिति में पहुँच जाता है) । 
लज्जस्ते वान्यव्रास्तेन सम्बन्ध ग्रोपपस्ति च । 
मिन्राष्यमित्रत्तां यान्ति मस्य न स्युः कपदेझा: ॥१०५७ 





सन्दय:--उम्य अपरका: ने स्छुट, छेन बान्यवाः सज्जन्ते, (तित सह 
सम्बन्ध च गोपयन्ठि, (ठस्थ) मित्राघि बमितिताय यान्ति 

शब्दार्य--ग्रोपपन्तिन्‍्+धिंाते हैं  ढपईशाःतू-सिक्‍त्ते के रूपए में चने 
खाली कौडियाँ, संत्या्य--धत, दैंसा $ 

हिं० अनु०्---विसके पास शौडियाँ (पत, परेसा) नहीं होठी हैं, उससे उसके 


[ (रर ] 


वान्धव भो [सम्पर्क रखने आदि भे) लज्जित होते हैं, उसके साथ अपने सम्बन्ध 
को छिपाते हैं । उसके भित्र अत्रु हो जाते हैं । 


विश्लेष:--'कपर्दका' शब्द का अक्षरविम्यासीय रूपान्तर 'कपदिका' भी 
है । किसी समय 'कौडियाँ' भो सिक्‍के के रूप में चलती थी, अत. धन के 
प्रतीक रूप में इनकी चर्चा की जाती थी, और आज भी लोग ऐसा कह देते हैं 
कि अमुक के पास एक कौडी भी नहीं है । 


मुर्ते लाधवसेवतदपायानामिद गृहस्‌। 
पर्यायों मरणस्याय निर्धनत्व॑ शरोरिणास्‌ ॥१०६॥ 
अन्वप:--एतद निर्धनरवम्‌ शरी रिणास्‌ मूर्तम लाघवम एवं, इदम्‌ अपायानामू 
गृहप्‌, मरणस्य अयम्‌ पर्याय: ) 
बाब्दार्थ --मृंस्रु- रूपघारी, व्यक्तित्वयुक्त । लाघवम्‌--लघुता, छोटापन, 
तुच्छ॒त्व । अपायानाम्‌>सकटो का । पर्याप:--छपान्तर, समातार्थक । 
हिं० अनु०---यह नि्धनत्व पुरुषों का साक्षात्‌ व्यक्तित्वयुक्त तुच्छ॑त्व हो 
है । यह सकटो का घर है, यह मरण का दूसरा नाम या रूप है। 
अज्ञाधुलिरिव उस्तेर्माजनोरेणवज्जनेः । 
दोपसदवोत्यधायेव त्यज्यते निर्धनो जनेः ॥१०७॥ 
झन्दय --जने- तस्तै: निर्न: अजाधूलि. इव माजंनीरेणुवद्‌ दीप॑तरद्वोत्य- 
छाया इव त्यज्यते । 
समास:--अजाधूलि +-अजादृता घूलिः (मध्यमपदलोपी तत्यु०) | दीप: 
जद॒वीत्यघाया--दीपखट्वायाः उत्तिष्ति (उपपद सत्वु०), दीपखट्वोत्या 
असो छाया (कर्मंधा०)। 
व्या०--तरस्तै व्त्त्सू +-क्त (त) । 
इब्दायं--अ्रस्ते:नत्भयभीतों के द्वारा ॥ अनाधूलि*-“बकरियों के द्वारा 
उडाई हुई धूल । मार्जनीरेणृवत्‌-+काड, की धूल के समान । दोपछद्वोत्य- 
छावा"-दीवट की छाया । 
हि धनु०:--लोगों के द्वारा मयभीत होकर बकरियों को घ्रूल, राई, नी 


[ १र्३ १ 


घूल ओर दीवट (दोपक रखने कया आधार) को छ'्या के समान निर्धन व्यक्ति 
दूर हो रक्या जाता है (जैसे लोग धूल जादि से डर कर दूर भागते हैं, वैसे 
हो वे ग्रीद से दूर भागते हैं) । 
विशेष --घूल से तो लोग अलग रहते हो हैं। पूराने समय में दीवंट का 
छाया का सम्पर्क अशुभ माना जाता होगा, अत; उसकी इस रूप मे चर्चा 
आई है । 
शौचावशिष्टयाप्यस्ति किचित्कार्ये दवचिन्नुदा । 
निर्धोेन जनेनेव न तु किचित्प्रयोजनम्‌ ॥१०८॥ 
अग्दयपः--सौचावशिप्टटा मृद अपि किचित्‌ कायम अस्ति, (किन्तु) 
निर्धनेत जनेन तु क्विंत्‌ प्रयोजनम्‌ एवं ने (अस्ति)॥ 
समास:--शौचावशिष्टपा<ू+भोौचाद अवश्विष्टा तया (तत्वु०) । 
स्पा०:--अदब्षिप्ट--अव-- शिप्‌ +-क्त (6) । 
दाग्दायं.---शोचावदिष्टया-- शौचकार्य से बची हुई से । मृदाउू 
मिट्टी से । 
हि? अनु ०:--शौवकार्य मे बची हुई मिट्टो मे मो कुछ काम हो सकता है; 
फिन्सु नि्घंन जन से तो कोई प्रयोजन ही नहीं है 
अपनो दातुकामोडपि सप्राप्तों धनिनां गृहम्‌ 
भ्यते याचफो:यं घिगदारिद्रथ सलु देहिनामु ॥१०छ॥ 
अन्वपः--अधनः दातुताम. अपि धनिनाम गृहम्‌ सप्राप्ठ: 'अय्म याचक: 
(६इठि) मन्पठ, देहिलाद दारिदघर पल खलु ॥ 


हि० सनु०:--निर्धन ब्यक्ति दैने को भो घनियों के घर जादे तो वह यह 
संगत है (बुछ माँगत आया है) ऐसा मादा शाता है, (ठः) प्रादियो को दरिता 
के विए निशषयय हो घिकरार है: 

अतो वित्तापहार विदपवों यदि में झृयु स्थाव हपादि शोमनम। 
उन्हें ब-- 

हि अनु० “+देसतिए घन शा अपहरण झरते हृए यद्दि मेरी झ्श्यु दो जादे 
सब मी फच्चा है । हए भो है-- 


[ श्र४ | 


स्ववित्तदरण हृष्ट्‌वा यो हि रक्षत्यसुस्तर । 
पितरो5पि न मृह णन्ति तदृत्त सलिलाब्जलिम्‌ ॥११०॥ 
अवय--य नर स्ववित्तहरणम्‌ हृष्टवा असून्‌ रक्षति हि, पितर अपि 
तदृत्तम्‌ सलिलाडञजलिम्‌ न गूहर्णा त 
समाप्त --स्ववित्तदरणमु--स्वस्‍्य वित्तम्‌ (तत्वु०), तस्य हरणम्‌ (हलु०)॥ 
सलिलाश्जलिम--सलिलस्य अञ्जलिम (तत्यु०) । 
क्षब्दाय --असुनुरूत्म्राणो को । सलिलाजजलिपुल्न्जल की अव्जलि, 
तपण में दिया हुआ जब । 
हिं० अनु० --जो मनुष्य अपने घन का अपहरण देख कर आाणों को 
बचाता है । (उसके) पितर भी उसके द्वारा दिया तथण का जल प्रहण नहीं 
करते हैं। तथा च॑ । 
हिं* अनु० --भौर भी । 


गवार्थे ब्राह्मणार्थे च॒ स्म्रोवित्तदरणे तथा। 
प्राणास्त्यजति यो युद्ध तस्य लोका सवातना ॥१११॥ 
क वय --गयायें ब्राह्मगार्थे थ तथा स्त्रीवित्तररणे थे युद्धो प्राणाव्‌ त्यगति 
तस्प सनातना लोका [(प्राप्ता भवीत) । 
सम्मास --गदा्यें--गवास कर्ये (तत्यु०) | ब्राह्मणायें--द्राह्मतामाम अर्थे 
(तत्पु०) । स्त्रीवित्तदरण-स्‍्त्री च वित्तर थ॑ [द्वाद्), वयों हरण 
(तलु०) | 
इब्दाथ --गयापेंव्यायो के हित बे उपस्थित होने पर । प्राह्मगा्षेत् 
ब्राह्मणो के हित वे! उपध्यित होने पर। स्थरीवित्तहरणेरूस्त्री और घन कै 
अपहरण का अवप्तर उपस्थित होने पर । समातना 5नित्य ॥ 
हिं० अनु० --गायो एव ब्राह्मणों के हित के उपस्थित होने पर तथा स्त्री 
और घन क अपहरण का अवसर उपस्थित होने पर जो युद्ध म॑ (लडते-लडते) 
ध्ाणो को छोड देता हैं, उसे नित्य लोक प्राप्त होते हैं ! 
एवं तिरिचत्य रात्रौ दत्र गतदा निद्राव"मुपरागतस्य पेढायां मया छिल्र कृत 


६ शरश 


यावत्‌, तावत्‌ प्रदुद्धों दुष्टतापस:॥ ततश्च जर्जरवश्नप्रहारेण प्चिरसि ताडितः 
कथचिदायु" शेषतया निर्मतोफहम्‌, न मृतइच । उक्त च-- 

हि? अनु ०:--ऐसा निश्चय कर रात में वहाँ जाकर उसके सो जाने पर 
पटी मे मैंने ज्यों हो छेद किया, त्यो हो वह दुष्ट तपसदी जय गया ॥ तव उसने 
फटे दाँस का प्रहार कर सिर में मारा, जिससे जैप्ते-तेंसे जोबन अवशिष्ट 
होने के कारण में बच निकला कौर मरा नहीं । कहा भो है-- है 

प्राप्तव्यमर्थ, लभते. मनुष्य 
रेवोष्पित लड़ घथितु न शब्त.। 
तस्माक्न शोचामि न बिस्मयों से, 
परदस्मदीय न हि तत्परेयाम्‌ ॥१५१श॥ 

अन्वयः--मनुष्य: श्राप्तव्यम्‌ अयंम्‌ लमते, देवः अपि तमू लंड घपितुम्‌ न 
शक्त', तत्मात्‌ ने थोदामि, मे में विस्मयः, यद््‌ अल्मदीयम तव परेपास्‌ 
महि। 

स॒० टो०--मनुष्य: नरः प्राप्तव्यम्‌ भराप्तु] नियतम्‌ अर्थम्‌ वस्तु लमते 
प्राध्नोति, देव” विधाता अपि तम्‌ अथंम्‌ लड/ घयितुम्‌ अन्ययाकतुमु न धक्तः 
समर्थ; तस्मात्‌ तस्मात्‌ कारपाद अहम न झोचामि शोक करोमि न च मे मम 
विस्मय. आदइचर्यम, यद वस्तु अस्मदोयम्‌ आस्माकोनस अस्ति तद॒वस्तु परेषाम्‌ 

अम्देषाम्‌ न हि मवितु धन्कोति इति दोष: ९ 

स्या०.--प्राप्तप्प्‌->प्र++आपू--तब्य । सा घपितुम्‌--णिजन्त लपि 
(मब्प१)--इट (३)+तुमुव (ठुम)॥ भ्रक्तः--शक्‌-+-क्त (9)॥ विस्मयान- 
दिज॑-स्मि[-बच्‌ (अ) । अस्मदोयशू+-अस्मत्‌+-छ (ईय)। 

इंब्दायः--प्राप्तध्यम्‌ +८ूमिलन को नियत । सं धविवुम्‌->र्तांघन को, 
अन्यपा बरन शो । दक्तः--समर्थ । 

हिंरे झनु०--मनुष्य प्राप्ठब्ध (प्राप्प होने को निमठ) पदाय॑ को द्राप्त 
करता है । विधाता भो उतर अम्पयया गरन मे समर्थ नहीं है। इससिए में न 
सोचता हैँ छौर न झुके विस्मय होठा है। जो हमारा है; वह दूसटो रा नहीं 
है। सहता ॥ 


[ ११६ १ 


विशेष --इस इतोक में भाग्यवादिनों या देववादिनी विचारधारा की 
अभिव्यक्ति है । 

काककूमों पृष्छत ---कथमेतत्‌ ।' हिरण्यक आह-- 

हि अनु० --कौम्रा और कछवगा हूँछते है--'यह कैसे ? हिरप्यक 
कहता है-- 


$ 


कक्षा ४ (प्राप्तव्यमर्थ कभा) 


अस्ति कश्मिद्चिक्लगरे सागरदत्तो तााम वणिक्‌। तस्मूनुना छपकश्तेन 
विक्नीयमाण पुस्तकों गृहात । तस्मिश्व तिखितमस्ति-- 
हि? अनु०.--किसी नगर में सागरदत्त नामक वैष्य था। उस्तके पूंत्र न्ने 
सौ शपए में बिकने वाली पुस्तक खरोद ली। उत्षमे लिखा है-- 
प्राप्तव्पंभर्प लगते मनुष्य , 
देवोडषपि ते लडघयितु न॑ शक्त । 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे, 
यदस्मदीध ने हि. तत्परेबाप्‌ ॥१११॥ 
हिं* अनु ०+--मनुष्य प्राप्तव्य पदाय को प्राप्त करता है, विधाता भी उ 
अन्यथा करने में समर्थ नही है । इसलिए मैं न सोचता हूँ भर न मुझे विस्मद 
होता है, थो हमारा है, वह्‌ दूसरों का नहीं हो सत्ता ।* 
तद्‌टष्ट्वा सागरदश्तेन तनुज्ञ पृष्ठ --युत्र, फियता मूल्येनैप पस्तरी गृहीत । 
हि? अवु० --उसे देखकर सा्द्धत्त ने पुत्र से [छा--'पुत, कितने मुल्य 
में यह पुस्तक खरीदी ।” सोध्रवोत्‌ु-- रूपकशतेत ।! 
हिं* अनु०*--वहू बोला--'सौ रुपए में । 
तच्छू सवा सायरदत्तौदवीत्‌--घिद यूख, व्व॒तिलितेकइलोक॑ रुपकंशोन 
यद्‌ गृह,णासि एनया बुद्धूया कथ द्रव्योपा्न करिष्यसि । एददश्रभृति स्वयां में 


१ इस इलोक का अन्‍्वय, आदि अभी पूर्व मे प्रदर्शित किया ही जी 
छुका है | 
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गृह न प्रवेष्टव्यम ।” एवं निभत्स्यें शृहान्ति. सारित. । सच तेन निर्वेदिन विप्रदृष्ट 
देदान्तर गत्वा किर्माप नगरमामातावस्थित- । 

समाप्त--तिल्षितेककततोकमु-+ लिखित एकः इलोकः यस्मिनु तम 
(बहु०) । 

ब्या०"--लिखितर-लिख -- इट्‌ (६)--क्त (त) । प्रयेष्टव्यम्‌ प्र ने विश न+ 
सब्य ॥ 

इब्दार्य --लिखितेकदलोकम्‌ ->जिसमे एक इलोक लिखा हुआ है । 
अद्यप्रभूति-ज्आज से लेकर, आज से । प्रवेष्टव्यम्‌तत्घचुसता चाहिए 
लिर्भत्स्यं+"फ्टकार कर । निःसारित म८तिकाल दिया। निर्वेदिनस-दु ख से, 
वैराग्य से । विप्रदुष्टमू-नदूरस्यित । आसाद्यन्‍ूपहुँचकर । अवस्थित उर 
ठहरा, बसा १ 

हि? अन्‌,० --यह सुनकर सागरदत्त बोला--'पधिक्‌ मूर्ख, तू जो एक लिखे 
हुए इलोक वाली (पुस्तक) को सौ रुपए में खरीदता है, तो इस बुद्धि से बसे 
धनोपाजं॑न करेगा, सो आज से तुझे भेरे घर मे नहीं धुसना चाहिए। इस 
प्रकार फटकार कर उसे घर से निवाल दिया। बह उप्त दुख से किसी दूसरे 
दूरह्दित देश मे जाकर किसी तगर से पहुँच ठहर गया । 

अथ कपिपयदिवसस्तस्तगरनिवासिना केवचिदसों पृष्ट:--/कुतों भवाना- 
गत: । वि नामधेयों वा! इति। असावब्रवीतु--प्राप्तव्यमर्थी लमते मनुष्यः ।/ 
अपान्यताएि पृथ्ठेनानेन तथ॑वोत्तरं दततम्‌ | एवं च तस्य नगरस्य मध्ये प्राप्त- 
व्यमथ इति हस्प प्रसिद्ध नाम जातम्‌ । 

सम्ताम---त्तन्नगरनिद्यात्तिना ++तद नगरपण (क्मंघा०), तन्नगरे निवसति 
(उपरद तत्यु०) । 

श्या०--तन्मगरनिवाधसिना रत्तत्तगर +- नि न-वसू ने गिनि[ इस) । पृष्ट.-्ू 
प्रच्छ--क्त (त) । 

शब्दार्ध:--तन्नयरनिवासिना +उस नयर के निवासी से । 

हि? अनु०---क्रि शुद्ध दिनों हे वाद उस नगर के किसी निवासी ने 
उससे पूछा--- माप बह! से आए है, कौर आपका बया सास है । बह घोल---- 
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'प्राप्तव्य अर्थ को मनुष्य प्राप्त करता है ।' फिर दूसरे के द्वारा पुछे जाने पर 
नी उसने थेसा ही उत्तर दिया। इस प्रकार उस नगर के बीच में उसका 
प्राप्तव्यमर्न! यह नाम प्रसिद हो गया १ 
अब राजकन्या चन्द्रवतों नामाभिनवष्पयोवनसपनना सल्लीद्वितीमैकश्मिन्‌ 
महोत्सवदिवसे मगर निरोक्षमाणात्ति | तत्रेव चर कश्चिद राजपुत्रोइ्तीव रूप- 
पपन्‍नो मनोरमशव कथमपि तस्या हृष्टिगोचरे गत:। तहर्शनसमकालमेव 
कुसुमबराणाहैतयां तथा निजसख्यभिहिता--'सछ्धि, यथां किसनिन सह समागमों 
भवति तथाद्य त्वया यतितव्यम्‌ । 
समास्त:--अ्भिनवरूपयोवनतम्पन्ता +-रूपम्‌ च यौवनम्‌ च (दर), अभिनवे 
रूपयोवने (कमंघा०)। ताम्या सपन्‍ना (तत्यु०) । सखीद्वितीपा-उसखी द्वितीया 
सध्या सा (बहु०) | फुसुमब्ाणाहुतघार-कुसुमानि बाणाः यस्य स. (बहु०), तैल 
आहता तया (तत्पु०) । 
व्या०:--निरीक्षमाणा ++निर-ईक्ष +शप्‌ (अ)-+-मुकू (म)+शानच 
(आन) -ठापू (आ) । झ्ाहता-+आ--हन्‌--क्त(त) +ठाप्‌ (आ) । अभिहिता -< 
अभि-+-घान-क्त (त)न॑-टापू (आ), घा! को "ह' आदेश । पतितब्यम्‌न्न्यतनः 
इंटू (इ)--लब्य । 
इब्दायं---अभिनवरूपयौ वनसंपक्ला नवीन रूप और गोवन से युक्त । 
सखोहितोया--सखी के साथ । निरीक्षमाणा--देख रही, देखती हुई । मनोरम- 
नन्‍्सुन्दर, मतमावन । तद्॒शनत्मकालम्‌ रन उसके देखने के समय हीं । कुछुम- 
आधाहतया--कामदेव से पोडित ने ॥ यतितव्यप्र--प्रयत्त करता चाहिए । 
हि? अनु० तब एक बार नवीन रूप और यौवन से युक्त चन्द्रवती 
नामक राजकस्या सखी के साथ एक महोत्सव के दिन तगर को देख रही थी। 
वही अतीव व्पयुक्त एवं सुन्दर कोई राजकुमार किसी प्रकार उसको दिल्लाई 
दिया । उसके देखने के समय कामदेव से पोडित हो उसने अपनी सखी से 
कहा--सद्धि, जिप्त प्रकार इसके साथ मेरा समागम (मिलन) हो, वेसा बाज 
तुझे प्रयत्त करता चाहिए ॥/ 
एवं च श्र्‌त्दा सा सखी तत्सकाशं गत्वा दोप्नमन्रवीत्‌--यिदह चर्दववत्या 


[ १२६ ] 


तवान्तिर्क प्रेषता | मणित् च त्वां प्रति तया, यन्‍्मम त्वहरशंनात्मतोंमवैन 
प्रश्चिमावस्था कृता | तथददि झीघ्रमेव ममन्तिके न समेप्य्ति तदा में मरणं 
शरणम्‌' इति | 

समासः--लह॒भंनातुर-+तव दर्शनम्‌ तस्माद्‌ (तत्यु०) । मनोभवेन5-मनप्तः 
भव यस्य बेन [वहु०) पश्चिमावत्या-नपश्चिमा च असौ अवस्था (कर्मंबा०)॥ 
मर्माल्तक्ेन्‍-मम अत्तिके (सत्पु०) 

घ्या०--प्रेकिता<-प्रेप्‌+-इट (इ)--क्त (त)-+-टापू (आ)। भणितम्‌ल८ 
मण +“इढू (इ)-+-क्त (त) ॥ 

इब्दायं:--भणितशूतूकहा है । सतोभबेन रू कामदेव ने । पश्चिमावस्थ-८८ 
अन्तिम दशा । द्वरणम्‌ तच्उपाय । 

हिं० अनु०:--ऐसा सुनकर वहू सखी उस (राजकुमार) के पास जाकर 
प्ीक्र बोल्ी--कि मैं चन्द्रवत्ती ने तुम्हारे पाप्त भेजी हूँ, तुम्हारे प्रति (तुमसे) 
उमने कहा है कि तुम्हारे दर्शन से कामदेव ने मेरी अन्तिम (असह्य) दशा कर 
दो है मो यदि तुम श्लीघ्र ही मेरे पास नहीं माएं तो फिर मृत्यु ही मेरा उपाय 
होगा । 

तच्छु स्वा तेनामिहितमू--यद्यवश््य॑मया तत्रागन्तव्य दत्कथय केतोपायेन 
अवेष्टव्थ्सू 

हि अन०:--यह सुनकर उपने कहा--' यद्दि मुझे अवश्य हो वहाँ आता 
है, ती बताओ किस उपाय मे घुमना चाहिए । 

अप +ख्याभिहितम्‌--'रात्रों सोधावन्म्बितया हृंढवरत्रया त्वया तत्रा- 
रोडव्यमु । 

हि अनु ०:-तव सखी ने कहा-रात में महल पर से लड़को हुई 
मजयूत पट्टी के सहादे तुम्हें वहां चढना चाहिए ॥ 

सो5द्रघोवू--/थच्चेव निश्चपों मवत्याध्तदहमैत् बरिष्यामि । इति निश्चित्य 
स्ली चर्द्रवत्तोसकार्श गंवा । अयागताया रजस्याँ स राजपुत्र; स्ववेतसा व्यकि- 
म्तयत्‌ 'अहो, महदहस्‍्यमेतल्‌ । उक्त च-- 

ू 
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हि? अनु०:--वह बोला--'यदि आपका ऐसा निश्चय है तो मैं ऐसा हो 
कहँगा 7' इस प्रकार निश्चित [तै) कर सखी चन्द्रवतो के पास गर्द। इपके बाद 
रात के आने वर वहू राजकुमार अयने मन में सोचने लगा--अरे,यह बड़ा 
मारी अक्ृत्य (पाप) है | कहा भो है-- 

गूरोः सुतां मिन्रभाा स्वामिसेवक्गेहिनीस । 
यो गच्छृति पुमांल्लोके तमाहुब्न ह्मघातिनम्‌ ॥११४॥ 

अम्बप --लोके य. पुमान्‌ गुरोई खुताम मित्रभाशम्‌ स्वाभिसेवकर्गेहितोम 
गच्छति, तम्‌ ब्रह्मघातिचम्‌ आाहु । 

हिं० अनु०:--लोक मे जो पुरुष गुरु-पुत्री, मित्र-्पत्ती एवं स्वामी तथा सैवक 
की स्त्री के साथ समागम करता है, उस्ते ब्रह्मघाती (ब्रह्महत्यारा) कहते हैं । 

अपर च। 

हि? अनु०--और भी । 

अथश्ञ. प्राप्यते येम येन चापगतिभंदेतु । 
स्वर्गाच्च भ्रश्यते पेन तत्कमे न समाचरेत्‌ ॥११५0 

असम -येन अवश प्राप्यते, येत च अपगति: मवेत, येव च स्वर्गीव्‌ 
अश्यते, तत्‌ कर्म न समराचरेत्‌ ॥ 

हिंए अनु० --जिससे अपयश (हिन्‍्दा) प्राप्त हो, जिससे दुंगंति या अधो- 
ग्रति प्राप्त हो और जिएसे स्वयं से भ्रष्ट हो (स्वर्ग मित्रने में बाधा हो), वहे 
कम नही करना चाहिए । 

इति सम्यंगू विचार्य सत्सकाश न जयाम । 

हि बनु०--ऐसा अच्छी तरह विचार कर उम्रके पास नहीं गया । 

अंथ प्राप्तव्यमथ पर्यटनू घबलगृठपाइर्वे रााववलम्बितवरत्रा दृष्ट्वा 
कौतुकाविष्टहृदयस्तामालम्ब्याधिरुढ. । तया च राजपुत्या स एवायमित्याइ्वस्त- 
चित्तवा स्नानखादनपानाच्छादनादिता समानन्‍्य लेन सह झयवतलमान्नितया 
तदज्पस्पशंसजातहप रोमडिवतगात्रयोक्तम -- युंध्म दृशंनमात्रानु रक्तया मयात्मा 
ब्रदत्तोडय्ु । ्वद्वर्जमग्यों भर्त्ता मनस्थपि मे न मविध्यति” इति ! तत्‌ कस्मास्मया 


( हह१ ] 


सह न ब्रदीसि ।' सोजदीव--प्रप्तन्यमर्थ लगते मनुष्य ।” इस्युक्ते तथान्यो३- 
मित्ति मत्ता धवलग्रहादुत्तायं मुक्त: । स तु खण्डदेवकुले गत्वा सुप्त- 


समाप्तः--हैतुकाविष्टहदप:--कौतुकैन अविप्टम हृदयम्र॒यस्‍्य सं: 
(बहु०) । भाइवस्तवित्तपासन्आाइदस्तमू दित्तमू यस्थाः तथा [बहुण०)। 
तदडू सस्पप्नतनातहर्प रोमाओिवदगाजपारू|वस्य॒अज्भुम्‌ (तल्यु०), तस्य सत्प् 
[दत्पु०) । देव सजात. (व्लु०), स व बसौ हर्ष: (कर्मंचा०) तेन रोमाझ्चितम्‌ 
मांत्रमू यस्‍्या: या (वहु०) | युपष्महर्श तमात्रानुरक्त्यार्ूयुप्माक्म दर्शनम्‌ 
(ग्लु०), तदेव युप्मदृ्ध॑नमात्रम [तद्धिव) । ठेव अनुरक्ता तया [वल्यु०) । 

ह्याए०--परयंटनू+>परि+-अट्‌नं-घठू (अत) । अधिरूढ"-अधि-रुह_ 
क्त (त) 3 संपास्यसच्सम--भिजनत मंत्‌ (मान)न-बदा (ल्यपून्‍््य) 4 
स्दुपजंधु स्व्युध्मत्‌-[-बूज्‌नप्वुलू (अब) । सत्वास्न्मत्‌र्ज-कदा (त्वा) ॥ 
उत्तामं >-उत्‌ +मिजन्त “तृ” (ठार)--कक्‍्त्वा (ल्यप--य) मुक्त <वमुच +-क्त 
(6) । सुप्त <5स्वप्‌--क्त (व) । 

शद्दामेंः--पर्षटवु न थूमता हुआ । घबलगृहपाइवे्ू-्तफ़ेद (प्रफेदी से पुते 
हुए) गृह के पास, हवेली के पास्त । मदेलम्बितवस्थामु- लटक नी हुई पट्टो को । 
शोतुराविष्टहृदय-न्-वुतूहलत से युक्त चित वाला! बाधिरद्ः--घढ़ गया। 
आइदललबित्तया++आस्वल्त (यतु्द) चित्त वानी ते । तदद्भ सेध्पशेसंमातहपे- 
'रोभाशिवितगाप्रपा >ू उसके अग के ह्प्न से होने बाठे हर्ष से रोमाजझिचित 
शरीर वाली ने । युष्मटशनमात्रातुरक्तया --केवल तुम्हारे देखने से अनुरक्त होने 
बातो ने | हददृवजेंधु--तुम्हें छोड कर । उत्तायं४-उत्तार कर | सण्डरेवडु ले त+ 
एू> देव मल्दिर में 

हि० अनु/०--इसके वाद प्राप्तब्यमर्थ घूमते हुए इवेलों के पास रात ये 
मसटकतो हुई पट्टा को देख कर दुतृहल से युक्त मन बाता हो उसका सहाय 
लेबर चइ गया। और उस्त राजरुमाये ने 'यह वही है' यह सोचरूर मन मे 
आशइल्त (सतु?) हो, (उसका) स्वाते, मोजन, पाने, बाच्दादत वस्त्र) आदि 
में सादार बर उसके साथ पलंग पर लेटने के बाद उपके अग के स्पश छे होदे 
बाते हुए मे रोयाजिबत धरोर बालो होकर कठ्ा---'आपते दर्शवमात्र से अनुरक्त 
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होकर मैंने अपने को आपके लिए समर्पित कर दिया है | तुम्हें छोड कर दूसरा 
पति मेडे मन में भो नहीं होगाग, सो मुझसे क्यों नहीं बात करते हो ।” वह 
बोला--'प्राप्तथ्य पदार्य को मनुष्य प्राप्त करता है । ऐसा कहा जाने पर उससे 
'बह दूसरा है', ऐसा मान कर उस्ते हवेली से उतार कर छोड दिया | वह एक 
फुटे दैवधन्दिर में जाकर सो यया । 

अथ तत्र क्यावित्‌ स्वेरिण्या दत्ततकेतफों यावदण्डपाशकः प्राप्त तावदसों 
पूव॑सुप्तस्तेन हप्टो रहस्यस्रक्षणार्थथमिहितश्च--'को भवान्‌'। सोझ्मवोत्‌-- 
'ग्राप्तन्यमर्थ लभते मनुष्प । इति श्रुत्वा दण्डपाशकेनामिहितम्‌--यच्छूत्य 
देवगृहमिदम्‌ । तदन्र मदीयस्थाने गत्वा स्वपिहिं ॥' तथा प्रतिपद्य स मतिविपर्या* 
सादम्यशयने सुप्त । 


हि? भनु०.--तब वहाँ किसी व्यभिचारिणी स्त्री के द्वारा सकेत प्राप्त 
कर चुकने वाला दण्डपाशक (रक्षक, कोतवाल) जैसे ही पहुँचा वैसे हो उसने 
उत्तको पहले से ही योया हुआ देखा, ओर अपने रहस्य को छिपाने के लिए 
उससे पूछा--“आप कौम हैं! । वह बोला--'त्राप्तव्य पदार्थ को मनुष्य प्राप्त 
करता है, ऐसा सुन कर उस दण्डपाशक ने कहा--यह मन्दिर सूना है। 
सो गहाँ मेरे स्थान पर जाकर सो जाओ / ऐसा मात्र कर वह बुद्धि के भ्रम 
से दूसरे पलग पर प्तो गया । 

क्षय तस्य रक्षकस्य कन्या विनयवती नाम रूपयौवनसपत्ना कस्यापि पुरुष" 
स्यानुरक्ता सकेत दत्त्वा तत्र शयने सुप्तासीत्‌ । अथ सा तमायात हृष्ट्वा स एवाय- 
मस्मदवह्लम इति रात्रो घनतरान्वकारव्यामोहितोत्याय भोजनाब्यादनादिक्रिया 
करपित्वा गान्धवविवाहेनात्मान विवाहयित्वा तेन सम शयने स्थितां विकसित- 
वदनकमला तमाह--किमद्यापि सथा सह बिश्रब्ध भवाज्न ब्रवीति । सोब्रवीत्‌ू-- 
प्राप्तध्यमर्थ लभते मनुष्य ।! इति श्र्‌त्वा तया चिन्तिवम्‌ -'यत्कायंम्रसमौलित 
क़ियते तस्येहकूफलविपाको मव्ति' इति। एवं विमृइ्य सविपादया तया नि“ 
सारितोध्सो 

समाप्त --घनतरान्धक्षारव्यामोहिता--घततरश्च असी.. अच्चकाए 
(कमंता०), तेन व्यामोहिता (तस्पु०) । 
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स्था०:--आयातमुतम्आतल्न्या+क्त [ठ) । व्यामोहितान-विन-आन- 
मिजन्त मुह (मोह)-+-इट (इ)+क्त (व)-+-दाप्‌ (आ)॥ विवशहमित्वात- 
वि+णिजन्त बह? (वाह्मय)--इद (इ)--कल्वा (त्वा)। विभृष्यरू-विन- 
मुंश-)क्वा ट्थपृनल्‍न्य) # निःमारितःनूननिसू न-णिवल “सृ' (सार)+इंद 
()-+क्त [स) । 

इझादापें--रक्षश्स्प-+रदाक को, कीतवाल की । आयात मु>-आए हुए को । 
घनतरफ्घशारव्यामोहिता--अति गाइड अन्धक्यर से विवेकद्दीन बनी हुई या चक्र 
में पढ़ी हुई $ दिश्वऋ्यघुत्नविशर्दामपूर्वक, निश्चिन्दता वा निर्मोकता से, विम्सकोच 
रूप से । असमीक्षितमु-ूूविना विचारे हुए । फलदिपाक्र.5- परिणाम । 
विमृश्यसूविचार कर। सविपरादयात्ूखेद्युक्त ने ॥ निशःसारित उननिकाल 
द्वियि 3 


इधर उस रक्षक की रुप एवं यौवत से सपन्न विनयवत्तों मामक वन्‍या 
किसी पुरुष के प्रति अनुरक्त हो उस सकेत देकर उस पलणग पर (पहले से ही) 
सोई हुई थी । वह उसको आया हुआ देख कर 'यह वही मेरा प्नियतम है! यह 
सोच रान में अति गाढ अन्धकार के कारण विवेक्होन बनी हुई (न पहचानती 
हुई) उठकर भोजन-वस्त्र आदिस (इसे) सत्दत करा कर सान्धव“विवाह से 
अपने को उसके साथ विवाहित कर पलम्र पर डंठो हुईं प्रसन्न मुखक्मल के 
साथ उससे बोलौ---बया कारण है कि आज भी आप मेरे साथ निःसकोच रूप 
से बात नहीं करते हैं । दहू दोला--प्राप्तब्य पदार्य को मनुष्य प्राप्ठ बरता है । 
यह सुत कर उसने सोचा--'जो कार्य बिना विचारे किया जाता है, उसका 
ऐसा ही परिणाम द्वोता है !! ऐसा विचार कर उस खेदयुक्त ने उठे तिकाल 
द्विमा । 

से व यावद वोधीमार्गेय गच्छति तावदस्यविधयवासी वरकोविर्ताम बरो 
महता वाद्यशदेतागन्दधतति । ब्राध्वब्यययोंडपि ते. समर गस्तुमारब्धः ॥ 

हि० अनु०--और यह ज्योंही यत्ती के रास्ते से चला स्पींहो दूसरे देश 
बा निवासी वरक्ोठि नाम वर (दूल्हा) बाजों डे महान्‌ शब्द के साथ भाया । 
प्राप्दम्यमर्ष भी उत [दरावियों)] रे साथ घसने लगा ॥ 
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बब यावद्यत्यायन्तों बग्रसमये राजमार्गासन्नश् (िठगृहद्वारे रचितमण्डप- 
बेदिकायां हतकौतुत्रमज्जूलवेशा वर्थिवसुतास्ति, तावन्मदमत्तो हस्त्यारोहक 
हत्वा प्रणश्यजुजवकोलाहलेन लोक मावुलयल्तमेबोदेश प्राष्वः । त॒ च हृष्ट्वा सर्वे 
बरानुयायितों वरेण राह प्रणश्य दिय्यो जम्मु । 

समासत --राजमार्ग पि्लश्रेष्ठिगूहहारे ८5 राजमार्ग स्य आासलम्‌ (तत्यु०), तव 
घ॒ तत्‌ श्रेष्टिगृहम्‌ (पमघा०), तस्य द्वारे (तत्पु०) । रचितमण्डपवेदिकायासु 
रचित' मण्डप (वर्मंघा०), तस्य वेदिकायाम्‌ (वस्पु०) | कृतशेतुकमद्भसवेशास्न 
कौतुक्मज्भतत्य वेश (हत्पु०), शत. कौतुक्मज़जलवेश यया सा (बहु०) । 

व्या० --प्रत्यासम्ने-ूप्रति +-आ--सदु-क्त (त)। आरोहकमृन्स्भा्नः 
रह +-प्वुल्‌ (वु--न्भक) । हत्वार- हन्‌--कत्वा ((वा)॥ आकुजयस हू वामघातु 
“आकुलयु'+-घत्‌ (अत) । प्रणश्य-- प्र + नशू |-कत्वा (ल्यपु>-य) । 

धाब्दाप --प्रस्याजन्नेरजआने पर, समीपवर्ती होने पर | राजमार्गसिन्न- 
श्रेष्ठिगृहद्द।रे न्‍ू सडक के समीपवर्ती सेठ के घर के द्वार पर । रचितेमण्डप- 
बैदिफायाधुर- बने हुए मण्डप की वेदी में । कृतकौतुकमद्भलवेशार्तविवाह की 
वेश घारण किए हुए। आरोहकस्रनत्पीलवान्‌ को। प्रणश्यज-माय कर । 
विशम-+इघर-उघर । 

हि अनु०:--तव ज्योहीं लग्ग का समय उपस्थित होने पर सडक के 
समीषवर्ती सेठ के घर के द्वार पर बने हुए मण्डप की बेदी में विवाह का वेश 
धारण किए हुए वेश्य-पुत्री आती है, त्योहों एक मतवाला हाथी पीलवान (हाँकने 
वाले) को मारकर भागने वाले लोगो के शोरगुल से लोगो को व्याकुल बनाता 
हुआ उप्ती स्थान पर पहुँचा, और उसे देखकर सब॑ बशातों घर के साथ भागकर 
इघर उधर चले गए । 

अधथास्मित्तवप्तरे भयतरललोचनामेकाकिनीं कस्पामवलोक्य “मा मैपी? | अह 
परित्ाता' इति सुधोर स्थिरीकृत्य दक्षिणपाणों सग्रह्य महाताहसिकतया पआप्त- 
व्यर्थ ५रषवाक्येहँस्तिन निर्भेत्सतवानु । 

हिं० अनु०--तब इस अवसर पर भय से चघल नेत्रो वाली उस 
अकेली कन्या को देखकर “डरो मत । में रक्षक हूँ ! इस प्रकार उसे घीरवा- 
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पूर्वक आइवस्त कर दाहिने हाथ मे उसे लेबर बड़े साहस के साथ प्राप्त-यमर्ष 
ने बढोर बावया से हाथी को फ्टकारा 

तत कथमपि देवयोगादपयाते हस्तिनि समुहृदवान्धवनातिक्रान्तलग्नसमय 
वरबोतिनायत्य तावत्ता कन्यामस्यहस्तगा दृष्ट्वामिहितमु--भो श्वशुर, विरुद्ध 
पमिद्द त्वथा&नुप्सित मन्‍्महा प्रदाय कन्यान्यस्में प्रदत्ता' इति। 

इमके बाद जैसे देस दंवयोय से हाथी के हुट जाने पर, लग्न के समय के 
व्यतोत हाने पर सुहृद एव वाघवों के साथ वरकोति ने आकर उस कन्या को 
दूसरे के हाथ मे पढ़ी हुई देखकर कहा--हे ससुर, यह तुमने विरुद्ध (अनुचित) 
किया कि मुभवो देत के बाद कन्या दूसरे को दे दी 7” 

सोइद्बोत्‌ू-- 'मो , सहमपि हस्तिमयपलाधितो मवद्धिः सहायातो न जाने 
किमिद बृतम्‌ / इत्यमिधाय दुहितर प्रप्ठुमारब्ध --वत्से, न त्वया सुन्दर 
उृतम्‌ । तरकस्पता कोड्य वृत्तान्व" 4! साद्वोतु--पदहमनन प्राणसशयाद्रक्षिता, 
तद्देन मुक्‍त्वा मम जीवन्त्या नान्‍्य;: पार्थि ग्रहष्यति' इति अनेन बारतब्यिति- 
करेण रजनो व्युप्टा । 

हिं० अनु ०--वह बोला--“भरे ! मैं भी हाथी के भय से भाग कर 
(अब) आप लोगा के मा आया हूँ। मैं नहीं जानता कि यह क्‍या हो गया है ॥' 
तेमा कहकर अपनी पुत्री से पूंछने लगा--'वेटो, तुमने अच्छा नहों किया | सो 
बहो यया वृत्तान्त है ।! वह बोली--'मुके इसने प्रा४-सक्ट से दचामा है, सो 
इमे छोडक्र मेरे जीते जी दूसरा मेरा पाणिन्य्रहण नहीं कर सकता / बातों के 
इस द्यनिकर (आदान प्रटान अर्थात्‌ कटने-सुनने) से रात ब्यतीत हो गई । 

अप प्रातस्तत सजाने महाजनसमवाये वार्ताव्यतिकर श्रृत्वा राजदुहिता 
तमृहृमागता । कर्घ॑परम्परया श्रुस्वा दष्डपाशकसुतापि तर्तवागता ) 

हि? अनु० >-तब प्रात काल महान जनन्समुदाय के इकट्ठा होने पर घातो 
बे ब्यतिक्र (आदान प्रदान] को सुनकर राजयुमारी उम्र स्थान पर आई, कानों 
को परम्परा से (एक-दूसरे से) सुनकर कोतवाल की पुत्री भो वहीं गई 

अप त महाजनसमवाय दुत्वा राजाएि तपवाजगाम । प्राप्तध्यमर्थ प्राह-- 
तो, विधष्ष बंयय। डोहशो८सो दृत्तास्त:/ अथ सोडदबोतु--द्राप्तव्यमय 
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'लमते मनुष्य ” इति । राजकन्या स्मृत्वा प्राह--देवो5पि त लडपमितु न श्नक्त- 
इति ) तदो दण्डपाशकसुताद्रवीव--'तस्मान्न शोचामि न विघ्मयों में इति। 
तमखिललोकवयृत्तान्तमाव ण्यं॑ वाणिक्सुताबवोदू--यदस्मदीय॑ न हि तत्परेपागँ 
इति। 

हि झनु० --तव उस महात्‌ जन समुदाय वो सुनकर राजा भो वही झा 
गया | यह प्राप्तव्यम्थ से बाला--'अरे | नि सकोच कहो । यह कया मामला 
है, तब वह बोला--प्राप्तब्य पदार्थ को मनुष्य प्राप्त बरता है ।' राजकत्या 
स्मरण करके बोसी--विधाता भी उसे अन्यथा करन में समर्थ मही है ।” तव 
कोतवाल की पुत्री बोली--'इसलिए न मैं द्योक करती हूँ ओर न मुझे विस्मय 
है।! सब लोगो के उप्त वृत्तान्त को सुनकर वैश्य-पुत्री बोत्ो--'जो हमारा है 
यह दूसरों का नहीं हो सकता ।/ 

झभय्दात दत्त्वा राजा प्रृषक्रपृथग्‌ बृत्तान्ताव जाजावगततत्त्वस्तस्म 
प्राप्तव्यमर्थाय स्वदुहितर सबहुमात ग्रामसहश्नण सम्र सर्वालकारपरिवासयुता 
दत्त्वा त्व में पृश्रोड्सीसि नगरविदित त योवराज्येडमिपिक्तवान्‌ $ 

हि? बनु० -“अभयदान देकर राजा ने पृथक्‌-ूयक्‌ दृत्तान्तों को जातकर 
सब मामले के तत्व को समझककर उत्त प्राष्वव्यम्थ के लिए अपनी कन्या की 
आदरपूर्वक हजार गाँवों एवं सभी अलक्ार तथा परिजन (दास दासी आदि) 
के सांघ देकर “तुम मेरे पुत्र हो” ऐसा कह उस नगर प्स्तिद्ध को युवराज बना 
दिया । 

दण्डपाशकेनापि स्वदुहिता स्वशकत्या वस्व॒दानादिवा समाव्य प्राप्तव्यमर्थाय 
प्रदत्ता । 

हिं? अनु०---रण्डपाशक (कोतवाल) ने मो अपनो कन्या को अपनी शक्ति 
के अनुसार वस्त्र-दान भादि से समानित कर प्राप्तन्यमर्थ को दे दिया 4 

अथ प्राप्तव्यमर्थेनापि स्वीयपितृमातरी समस्‍्तकुद्रस्बाबृती तस्मिन्नगरे 
समानपुर सर समानोतौं । अथ सो5पि स्वगोनेण सह विविधभोगानुप्रभुझजानः 
सुब्नेनावस्थित ॥ 


हि अनु० --वब प्राप्तन्यमर्थ ने भो अपने माता-पिता को समस्त डुंद्र॒म्ब 


[ एस्‍७० १ 


के साय उस नगर मे सम्मानपूर्देक बुना लिया और बह भो अपने कुल वे साथ 
अनेक मोगा को भोगता हुआ सुख से रहने लगा । 
अतोष्हशवोम्‌-- प्राप्ठन्यमर्थ लगते मनुष्य इति | 
हि० अनु० इसलिए मैं कहता हूँ--प्राप्तव्य पदार्थ को मनुष्य श्रप्त 
करता है । 
तदेतत्‌ु सकल सुख-दु खमनुमृुय पर विधादमुपागतों इनेन मिनेण त्वत्यकाश- 
मानीत । तददेतन्मे वैराग्यकारणस्‌ 7 
हि? अनु ०:--इस सद छुप-दु ख को मोगकर अत्यत्त विपाद (खंद, टःख) 
का प्राप्त हो मैं इस मित्र के द्वारा तुम्हारे पास लाया गया हूँ। सो यह मेरे 
बेराग्य का कारण है ॥ 
मनन्‍्यरक आह---/मद्र, भवति सुहृदयमसदिग्ध यह छुर्क्षामोड४पि अन्नुभूत त्वा 
भक्यस्थाने स्थितमेद धृष्ठमारोप्यानयति । मे सार्गेईपि मक्षयति ! उक्ता च॑ 
सत३-- 
हि? क्नु ७० --मन्परक बोवा--'मद्, नि सम्देह यह सुद्दद है जो मूक्त स 
ब्याकुल होन पर भो भक्ष्य स्थान पर स्थित (अपने भदय पदार्थ) छुमको इस 
अ्रकार पीठ पर रखकर लाया है जौर रास्ते भे भी तुम्हें नहीं खाया | क्योकि 
कहा भा है-- 
विकार याति नो चित्त वित्त यत्य कदाचन । 
मित्र स्थात्‌ सर्वेकाले च्‌ कारयेन्मित्रमुत्तमम््‌ १११६॥ 
अन्वप'--यम्य वित्त चित्तम कदाचन विक्रम नो याति, सवंदाले च॑ 
मित्रम स्याद्‌ (एताहशम) उत्तमस्‌ सित्रमु कारयव । 
हिं० अनु» --जिमका धन के विषय में दित्त कमो दिकार को प्राप्त न हो 
(कमों न दिगढह़े) तथा जो हर समय मित्र दता रहे ऐसा उत्तम मित्र बनाना 
चाहिए । 
विदज्धिः सुहृदामत्र चिह्ठ रेत्तरसशपश््‌ । 
परोक्षाह्ररण प्रोन्‍्त होमाउनेरिव पण्डिल, ॥११७॥॥ 


+ 
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भ बय --विद्वद्धि पण्डित अत एवं चिह्न होमाग्ने इव सुहृदाम असशयस्‌ 
प्रोक्तम्‌ 
सम्ास --परीक्षाकरणमुन्न््परीक्षाया करणस्‌ (तत्पु०)। होसाप्ने न्‍र 
होमस्य अग्नि तस्य (तत्पु०) । 
त्या० --विद्वज्धि ूविदूनशतू (वसुल्न्वस) । क्रणघुल्‍--कृ+ल्युद 
(बुलत्थन) । 
हिं० अनु० --विद्वान्‌ पण्डितो ले इस जगत्‌ में इन चिह्नो के द्वारा होम 
की अग्नि के समान मित्रों की नि स देह रूप से परीक्षा बरता कहा है । 
तया च । 
हिं" अनु० --और भी । 
आपरकाल तु सप्राप्ते यन्मित्र मिनमेव ततु। 
वृद्धिकाले तु सप्राप्ते द्ुजनोईपि सुहृदभवेत्‌ ॥१॥८॥ 
अवबय --(सोधा है) । 
हि? अनु? --आपत्ति का सप्रय आने पर जो मित्र बना रहता है वही 
मित्र है । उन्नति का समय आने पर तो दुजन भी मिश्र हो जाता है । 
तनममाध्यधास्य विपये विश्वास समुत्तपन्तनो यता तीतिविरुः्ध य मेंत्री 
मासांदिभिवर्िसि सह जलचशणाम्‌ । अथवा साध्विटमुच्यवि-- 
हिण्भनु० --सो आज मैरा भी इसके विषय में विश्वास उत्तन्न हो गया 
है क्योकि मासपक्षो कौओ के साथ जलचघरो वी यह मंत्री नीति विरुद्ध है। 
अथवा यहू ठीक कहा जाता है-- 
फ्ीन्र कोषपि न कस्पापि नितान्त न च बेरकृत्‌ । 
इश्यते मिप्रविध्वस्तात्कार्याद घरो परीक्षित ॥११8॥ 


अआवय --नित तमू के अपि कघ्य अपि न मिनत्रम स च वे रक्ृत्‌ मित्रविध्व 
स्तात कार्याद वैरी परीक्षित दृश्यते 


समाप्त --मित्रविष्दस्ताधु +- मित्रेण विध्वस्तम तस्माव (तत्यु०) । 


[ १३६ ] 


व्या०:---वेरक्तु>-वैर+हझ-+-तुक [व)--विवप्‌ (»()। विध्वस्तू 
वि+शध्वंसू+-क्त (त) । परीक्षित:--परि +ईक्ष--इ--क्त (त) । 

शब्दाय:--नितान्तमु"*अत्यन्त, आत्यन्तिक रूप से। वेशइृतज-्वैरों, 
दब ॥ पिप्नविष्वस्तातु --मिन्र के द्वारा नष्ट किए हुए था दिगाड़े हुए से ) 

हिं० अनु ०-आस्यस्तिक रूप से कोई किसी का ने मित्र है और ले शन्तु 
है, मित्र द्वारा विगाड़े हुए काय से वेरी मो परीक्षितर हुआ (वरखा हुआ) देखा 
जाता है (अर्थात्‌ जब्र मित्र काम विगाड देते हैं, तद कमो-कमी शत्रु मो सहायता 
करते हुए देखे जाते हैं। इससे सिद्ध है कि कोई किसी रा न बिल्कुल मित्र ही 
है और न शत्रु, मित्र भी दात्ु हो जाते हैं ओर शनु भी मित्र हो जाने हैं) । 

तत्‌ स्वागत भवतः । स्वगृहवदास्यतामत्र सरस्तोरे। यब्च वित्तनाजों 
विदेशवासश्च ते सजातस्तत्र विपये सतापो न कत्तेंब्य: । उक्त च-- 

हिं० अनु०:--सो आपका स्वागत है। अपने घर को तरह यहाँ तानाव 
के किनारे रहो और जो तुम्हारा घनन्नाश तथा विदेश-वास हुआ है उसके 
बारे में दुःख न करना चाहिए। कहा भी है-- 


भ्श्नच्छाया फतप्रीति: सिद्धनप्न॑ च ग्रोषित:॥ 
किचित्वालोपभोग्यानि यौवतानि घनानि चवाश्रणा 
अन्दयः--(सीघा) है । 
समस+--अश्रच्छाया--्यभ्रापाम्‌ छाया (तत्यु०) पनप्रोतिःखलानाम्‌ 
प्रौति: (तन्यु०) । किचिदृशालोपभोग्यानि+-क श्चितू च अम्ती कॉलः (कर्मघा०), 
सस्मिन्‌ उपमोग्यानि [तल्लु०) । 
डथा०:---उपभोग्यानिन्‍>उ4-भुजु +म्यत्‌ (य) । 
शछ्दापं--अध्रच्छाया +>बादलो को छाया | खमप्रीतिः-दुप्टो की प्रोनि । 
सिद्धमुत्ूपरक्ाया हुआ ॥ 
हिं० अनु०--बादतों की छादा, दुष्टों को प्रोति, पक्तायादुआ अन्न, स्थियाँ, 
यौवन और धन दुछ कान तर ही उपमोग के योग्य होते हैं । 


[ (४० ह| 


अतएव विवेकिनों जितात्मानों घनस्पृहाँ व कुर्वन्ति । उक्त च-- 
हिं० अनु ०--इसीलिए विवेवी जितेन्धिय पुरुष घन की लाजसा मही करते 
हैं। कहा भी हैं-- 
सुप्तव्चितैजोवनवत्सुरक्षित , 
नि्जेईपि देहे न नियोजित: क्वचित्‌ । 
पुसो यमान्त ब्रजतोःषि निष्दुरे 
एतधघंने! पञ्चपदी न दोयते ॥१२१ 


अम्वप ->सुसम्चित जीवतवद्‌ सुरक्षित तिजे अति देहे वदचित्‌ न 
नियोजित एवं निष्ठुरें घने यमान्तम ब्रजत अपि पुस पञु्चपदी न दीयते । 

स॒० ही०;--्सुपस्चित समीचोनतया समृहीतै, जोबतवत्‌ प्राणवर्त सुरक्षित 
सरक्षितै, निजे स्वकीये अफि देहे शरीरे क्वचित्‌ कदापि ने नियोजित अग्ुक् 
एते; एमि धने वित्त यमान्तम मरणानन्तरम यमसमोये द्रजत गड्ठन अप 
पुस पुरुपस्प पञझुचपदी पदपञझ्चकम्र्‌ न दीयते समप्यंते । 

समस---परञुचपदी --पंञ्वाताभ्‌ पदानाम्‌ समाहरः (द्विगु) । 

व्या० --सुप्रडिचते --सु+-सम्‌-+वचि-- क्त (त) ! नियोजित न्‍ततिर्त 
णिजन्त गुज्‌ (योज)-+इट (६)+-क्त (न) | ऋजत चल्यजु--श 5 (अत) । 

शब्दा्थ--तियोजिते >+उपयुक्त (काम में लाए हुए) के द्वारा । यमास्तमूनर 
यम के पास | पञ्चपदो८-पाँच पैर (कदम) । 

हि? भनु०*--अच्दी प्रकार सम्चित, जीवत की तरह सुरक्षित किए तथा 
अपनी भी देह में कमी काम में न लाए गए इन निष्ठुर (निठुर) धनो के द्वारा यर्म 
के समीप जाने वाले भी पुरुष को पांच पैर मी नहीं दिए जाते हैं (मरे हुए 
व्यक्ति के साथ पाँच कदम मी घन नहीं जाता) । 

अन्यच्च । 


हि? अनु०,--और भी । 
पयािष जले मस्स्वै्ेष्यते इदापदेभुंवि। 
आकाशे पक्षिमिश्चेव तथा सर्वत्र वित्तवानु॥१२१॥ 


[ शच१ू ] 


अवय >-यथा आमिपम्‌ जने पते मक्ष्यते, भुविद्वापर्द (मक्ष्यते), 
आकाश च एवं पक्षिमि (मश्यत्ते) तथा वित्तवान्‌ सवन्र (मक्ष्यते) । 

दब्दार्य --आमिपसृ+-मास । श्वापर्द >>जगली पश्चुआ के द्वारा । 

हि? अनु० --जिम प्रकार माम जल मे मछलिया के द्वारा, जमीन पर 
जगली पशुओ्रो के द्वारा तथा आकाश म पक्षियों के द्वारा खाया जाता है, उसी 
प्रकार घनवान्‌ ध्यक्ति समी जगह खाया जाता है (परेदान किया जाता है) । 


निर्दोषमपि वित्ताद्थ दोषपॉजयते नृप 
निर्धन. प्राप्तदोषोषि सर्वेत्न निरुपद्रव ध१२३॥ 


अन्दय --वित्तात्यम निर्दोपम्‌ अपि नूप दोपे योजयते, निर्घन प्राप्तदोष 
अधि सवत्र निरुपद्रव (मवति) १ 
समास --वित्ताव्यम्र--वित्तेन आव्यम (तत्यु०) । निददोपघृू--नास्ति दोष 
यहप्मिनु तम्‌ (बहु०) । निर्धन +त्मास्ति घनम्‌ यस्य तम्र (बहु०) | प्राप्तदोष ८८ 
प्राप्त दोष यम्‌ (बहु०)। निदपद्धव स-नास्ति उपद्रव यस्य से (बहु०)। 
शब्दाप --वित्ताह््यम्‌>+घन से सम्पन्न को । योजयते युक्त कर देता है । 
निरपद्धव +- उपद्रव रहित, परंशानो स बचा हुआ । 
हि? अनु० --घन-सम्पन्न व्यक्ति के निर्दोष होने पर भी राजा उसे 
दोषो से युक्त कर देता है (उसके सिर अनेक अपराध मढ़ देता है) निधन 
अ्यक्ति दापी होने पर भी सब जगह उपद्रवरहित रहता है. (नगा का कोई क्या 
जिगाडगा) 
अयनिमजंने दुखमजिताना च रक्षणव। 
नाश दु स ध्यये दु छ धिगर्थान्‌ कष्टसभयान्‌ ॥शरटा। 


हिंए अनु --धन के कमाने म दु घ है, कमाए हुए घन के रक्षण मुख 
है, घन के नाग तथा स्यय म दुःछ है, दुःखा के घर घन को घिक्शार है । 
अर्यार्यों यानि कध्टानि मूढोइ्य सहते जन३।॥ 
इतनर्णव सोक्षर्यी त्णद चेन्मोकसाप्नुपाल्‌ ७९२४७ 


[ श्थर ] 


झआवय --अयम्‌ मूढ अर्थार्थो जन यानि कप्ठानि सहते, मोक्षार्थी [सन) 
तानि शवाझ्न अपि (पहेत) चेत्‌ मोलस्‌ आप्नुमात्‌ । 

हि अनु० --यह मूख अर्थ लोबुप व्यक्ति जिन कष्दों को सहेता है, यदि 
मोक्ष का अभिलापी होकर वह उन कष्टो के सौवें भाग को भी सहले तो वह 
मोक्ष प्राप्त कर ले । 

अपर विदेशवासजप्रपि वेराग्य ध्वया न कायम्‌ । यत ५८ 

हिं* अमु० --हूसरे, विदेश वास के कारण भी तुझे दुख नहीं करना 
चाहिए । क्योबि-- 

फो धीरस्प मनस्विन स्वविषय फो वा विदेश स्मृत 

ये दश श्रयत्ते तमेव कुरुते बाहुप्रतापाजितसू्‌। 

यहुप्ट्राखलागुलप्रहदरर्ण... सिहो... बन गाहते, 

तस्मिन्नेव हतिदपेन्द्रर्धिरेस्तृष्णा.. छिनत्त्यात्मन ॥१२४ा 

अन्यप --धी रस्य सनस्विन के स्दविपय के वा विदेश स्मृत , (स) 
यम देशम्‌ श्यते तम्‌ एवं बाहुप्रतापाजितम कुरुते, वह दष्ट्रामखलाज़ू ,लप्रहरणँ 
यद्‌ वनम्‌ गाहते तश्मिन्‌ एवं हतद्विपेद्ररुधिरे आत्मन तृष्णाम्‌ छितन्ति। 

स० हो ० --धी रस्य घैययुक्तस्य मनस्विन आप्मगीरवश्शालिन व स्व 
विपय स्वदेश के वा विदेश परदेश स्मृत कथित ,स यम देशंम थयते 
सेवते तम्र एवं वाहुप्रतापाजितम्‌ बाहुबलाधिइतम्‌ कुष्ते करोति, मिहं मूंग 
दष्ट्रानललाज्भ सप्रहरणें द तकरजपुन्यायुघे सह यद्‌ वनम्‌ अरप्यम्‌ गाहते 
प्रविध्ध भ्रमति तस्गिन एवं बने हृतादपेन्द्रपिरें हतगजेरणोधितें तृप्णाम्‌ 
पिग्स्ताम छितत्ति नाशसयति । 

समाप्त -स्वद्धिवय तत्व विपक (कमधा०) । बराहुप्रतापाशितयृ न्‍्त 
बाहुनाम प्रताप (हत्पु०), तेन अजितम्‌ (सल्यु०) द्ट्रागजलाड़ ,सप्रहरण स्ल 
दप्ट्रा घ नखा च लाज्ञ नम च (दढ), ताति एव प्रहरणानि ते (क्मा०)! 
हतद्िपेजदपिर >ूहता चर ते दि्धा (कर्मंचा०), तेपाम्‌ इंषिदणि तै 
(तसु०) 

दया० ->मनह्वित न्‍लमतस--विति (विन) 


[ रथ | 


इाह्दायं--स्वविषयः >वअपना देश | श्रयते"-आश्रय लेता रहता है। 
इंष्ड्रानजलाड्र _लप्रहरणेः्न्ल्दाढ़, नाखून एवं पूछ रूपी अस्त्र-्यास्तों के साथ । 
गाहते--घुसकर विवरण करता है । हतहिपेद्धद्घिरं:--मारे हुए हाथियी के 
खून से । छिनत्ती--नप्ट वरता है, दूर करता है । 
हिं० भनु०--धीर एवं स्वामिमानों व्यक्ति के लिए कौन अपना देश और 
कौन पराया देश कहा गया है ? बह तो जिस देश में रहता है उमर ही अपनी 
मुजाओं के बल से बपने अधीन कर लेता है । सिंह दाढ, नाखून एवं पूंछ रूपी 
अस्वन्दास्त्रो बे साथ जिस वन में घुस कर विचरण करता है, उसमें हो मारे 
हुए हाथियों वे रक्त से अपनो प्यास बुका लेता है । 
अर्थहीन: परे देशे गतोडपि यः प्रज्ञावान्‌ भवठि स कथ॑ंचिदषि न सोदति । 
डक्त च--+ 
छू क्षनु०:-- धनहीन होकर विदेश में जाने पर की जो बुडिमान्‌ हंएा 
है वह बिसी मो तरह दुःपी नहीं होता है । कहा मी है-- 
को$तिभारः समर्थातां कि टूर व्यवसायिनाम्‌। 
फो विदेद: सुविद्यानां कम पर: प्रियवादिनाम ॥१२७॥ 
हिं० अनु०;-समये व्यक्तियों के लिए क्या अधिक भार है? हद निश्चय 
बातो बे लिए क्या दूर है ? विद्वानों के लिए क्‍या विदेश है ? प्रिय बोवने 
दालो के लिए घोन परापा है ३ 
तत्पज्ञानिधिर्मवन्त प्राइतपुरुपतुल्य: $ अपव[-- 
हि? अनु२:>-+मो आप बुद्धि के निधान हैं, सामान्य पुरुष के समान नहीं 
हैं। अपवा-- 
उत्साहपपप्नमदोधंसूत्रम, 
कियाविषिन्ञ व्यसनेध्वसक्तम । 
शुरू कृतन हृठधोहुद च, 
लक्ष्मी: स्वय मार्गति बासहेलतोः धश्रदा 


[ एऋ ] 


अस्वय --उत्साहसम्पत्म्‌ अदीर्घ॑सूतरम्‌ क्रियाविधिज्षम्‌ व्यक्षनेष्र असक्तम्‌ 
झुरम इतश्ञम्‌ हृढसोहुदम्‌ च लक्ष्मी स्वथम्‌ वाप्तहेतों मार्येति। 


स॒० टी०:--उत्साहसम्पन्नमर्‌ उत्साहयुक्तम्‌ अदीघवुत्रमू अनलसम्‌ क्िम्रा- 
विधिज्ञम कायप्रणालीज्ञावारम्‌ व्यसनेषु दुरम्यस्तकार्येव्र अवक्तम असल 
शूरम वीरम कृतजम्‌ ढ़ तज्ञतायुत्तम्‌ हृढसौहृदम्‌ त्थिरसखित्वम्‌ च जतम्‌ लक्ष्मी 
श्री स्व॒यमेव बासहेनो समाश्रयणाय मार्गति अन्विच्छति । 


समाप्त --उत्साहसम्पन्नमुरू- उत्साहेन सम्प्नम्‌ [तत्पु०) । अदीधेसृत्रमु८5 
नाहिन दोधधृत्रम्‌ यस्य तम (बहु०) । क्रियाविधिन्षमुरूक्तियादा विधि 
(त्त्ु०), त जानाति (उपपर तत्पु०) | हृद्सोहुरमृ--हढण सोहदम्‌ यस्य तम्‌ 
(बहु०)। 

व्या०--असक्तम>न (अ)--सज्जू--क्त (त) | छृतज्म्‌त-कतल-गान 
के (अ)। 

बब्दाथ --अदीपंसूत्रयु>आलस्यरहित को, काम को आगे के लिए में 
टालने वाले को । क्रियाविधिज्षए-+काय करते की अणाली को जानते वाले 
को । व्यंसनेपु -बुरी आदतों मे । अप्तक्तमुन्‍-त फंसे हुए को । हृड़सोहदव ८ 
स्थिर मित्रता वाले को। मागतिर-दूंढ़ती है । 

हि? अनु० -उत्साह से युक्त, काम को न टालने वाले, काम करने की 
प्रणाली को जानने वात्ते, व्यसनो मे न फेसे हुए, शुर, क्ृतन्न एवं स्थिर मित्रतां 
वले व्यक्ति को लक्ष्मी स्‍्वय निवास (आश्षय) के लिए हू ढ़ती हे ऐसे व्यक्ति के 
पास स्वम ही लक्ष्मी आाती है ') 


अपर अ्राप्तोष्प्यय, कर्मंग्राप्या नश्यति | तदेतावन्ति दिनानि प्वदीय* 
मासीद । मुहृतमप्यतात्मीय मोक्तु न लम्यते / स्वयमागतमपि विधिनापक्चिगते । 

हि० अनु० --हूसरे, प्राप्त घन भी माग्य के सयोग से नप्ट हो जाता है । 
मो इतने दिनों तक वह तुम्हारा था । जो अपना नही है, वह महृत (दो पड़ी) 
भर के लिए भी भोगने को प्राप्त नही होता है । स्वयं आए हुए वो भी विधाता 
छोन लेता है ! 


[ रबर | 


अथंस्योपानन कृत्वा नेव भोगं समइनुते । 
भरण्यं मह॒दासाद्य मूढः सोमिलको यथा ॥१२६॥ 


हि? बनु०:--धन का उपाजत करके मो उसका भोग प्राप्त नहीं होता 
है, जैसे मूर्ख सोमिलक (मामक व्यक्ति) वडे वन में पहुँचकर (घन का भोग न 
कर सका) | हिंरण्पक आह--वर्मेतत्‌ ह/ स बाह-+ 

हि? मनु०;--हिरण्यक बोला--'यह देसे १” वह बोल-- 


कक्षा ५ (सोमिलक कथा) 


कर्श्मिश्चिदधिष्ठाने सोमिलको नाम कौलिको वसति सम । स चानेक- 
विधपट्ूटरचतारझ्जितानि पराथिवोचितानि सदेव वस्त्राष्युत्पादयति । पर तस्य 
चानेकविघपट्टरचनानिपुणस्थापि न भोजवाच्छादनाम्यधिक. कथमप्पर्धसान 
अपदझते । अयास्ये तत्र सामान्यक्रौलिकाः स्थूलवस्प्रसपादनविज्ञानिनों महद्धि- 
संप'्ठा5 ६ तानदलोबप से स्वभार्षाषाह--प्िये, परष्णेत/न्‌ स्पूलपट्टकारबान्‌ 
घनकनकसमृद्धाद्‌ । तदधारणक ममेतत्स्थातम्‌ ॥ तदस्पत्रीपा्जनाय गच्छामि । 
सा प्राह--भौः प्रियसम, मिथ्या प्रलपितमेतद्यदन्यत्र गताना धन भवत्ति स्व- 
सपाने न मवतीति । उक्त च-- 

समासः-- अनेक विषपट्टरचनारसज्जितानिरूपट्टरय रखना. (ल्यु०), अनेक- 
दिधा: पट्टरचनाः (क्मंघा०) तामिः रज्जितानि (तत्यु०) । अनेकविधपट्टरचना- 
निपुणस्य--अनेय विधपट्टरचनासु निपुणस्य (तत्पु०)। भोजनाच्छादनाभ्यधिश्म्‌ 
भऔजनम्‌ च आच्धादनम्‌ च [दस्द), वाम्याम अधिक्म्‌ (तत्यु०)। स्थृलवस्थ- 
संपादतविशानित-+-स्पूलानि च तानि वस्त्राणि (क्मंघा०), तेषाम्‌ सम्पादनम्‌ 
(तत्पु०) । तस््म विज्ञानम्‌ (तत्यु०), वदस्ति ऐपाम्‌ (तद्धित) । स्थूलपट्टरारकान्‌ +८ 
स्पूता: थ ते पट्टा. (कमंघा०), तेपाम कारकान्‌ [तत्यु०)। घनकनकसमृद्धान्‌ 
घनम्‌ घ बनक्म च (इन्द्र), तास्थाम्‌ समृद्धान्‌ (तत्पु०) । 

स्था०:--अपिप्ठनिल्‍ज्अपि+ स्पा +ल्युटू (युल्न्मन) ॥ रछ्जितासित- 
रज्ज न-इटू (६)+-क्त (5) $ उपा्नापतूठप्र+-अर्ज नं-ल्युट (पुन्‍ूतभन)॥। 
प्रसविवमुस्त्प्र+सप-+- इटू ($)+क्त (5) ॥ 
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[ १४६ ) 


झब्दार्थ“--अ्रधिष्ठाने-- स्थान पर । कौलिक-जूकोलो, जुलाहा | अनेक 
विषपट्टरचता रड्जिताबि -च्अनेक प्रकार की वस्त्र निर्माग-कला से झोमित। 
भोजनाच्छादनाभ्यधिकम्‌त-भोजन एवं वस्त्र से अधिक। स्थूलचस्त्रसंपादन- 
विज्ञानिन:ल्‍ल्‍मोदे कपडे दनाने की कला जानने वाले । अधारणक्रम्न्‍ू 
अलाभदायक । प्रलपितम्‌>-बढना, केथन ॥ 


हिं० भनु०+--किसो स्थान पर सोमिलक नामक जुलाहा रहता था। वह 
झनेक प्रकार की वस्त्र-निर्माण-कला से शोभित राजाओं के योग्य वस्त्रो को 
सदा ही बनाता था । लेकिन अनेक प्रकार की वस्त्र निर्माण कला में नियुर्ण 
होने पर भो उसको भोजन भौर दस्त्र से अधिक घन किसी प्रकार भी नहीं 
मिलता था । इधर दूसरी और मोटा कपडा बनाने के जानकार अस्य साधारण 
जुलाहै समृद्धि से युक्त थे। उनको देखकर वह अपनी पत्नी से बोला--ब्रिये, 
भोटा कपड़ा बनाने वाले जुलाहो को घन और सुवर्ण से युक्त देखों। सो मेरे 
लिए यह स्थान लाभदायक नहों है।सो दूसरी जगह धन कमाने के लिए 
जाऊँ ।! वह बोली--हे प्रियतम, यह व्यर्थ कथन है कि और जगह जाने वालो 
के घन हो जाता है, और अपने स्थान पर नही होता है। कहा भी है-- 


उत्पतन्ति यदाकाशे चिपतन्ति महौतले। 
पह्षिणां त्दपि प्राप्त्पा नादत्तपुपततिष्ठति ॥१३०॥ 
अस्य'---[वक्षिण:) यत्‌ आकाशे उत्पत्ति महीतने निपतन्ति, तद अधि 
पक्षिषाम्‌ प्राप्या (भवति), अदत्तम न उपतिष्ठति । 
व्या।--आ्राष्या+-प्र+-आपू-+ततिम्‌ (ति) । अदत्तमु्नमेञ्र, [अ)नदीनीः 
क्त [त)। 
शब्दा्:--प्राफ्या पूर्व हृत को प्राप्ति से, माम्य से 3 
हि अनु०:--[पक्षी] जो कि बाकाध में उड़ते हैं और भूतल पर गिर 
पढ़ते हैं, वह भी पक्षियों के पू्व॑कृत की प्राप्ति (माग्य) से होता है, (अतः 
स्पष्ट है कि) बिना दिया हुआ नदी मिलता है (जो पहले किया जा छुकता है, 
उसी का फल प्राप्त होता है) । 
कया चर । 


२३ महजोधिनादकस | कि 
ससपुदपाणं पर्ॉपफारिषलुकम्पा न॑ ड्िपिंट 


[ १४६ )] 


हिं? अनु&--जिप् प्रकार एक हाथ से ठात्ी सम्पन्न नही होठों बर्बात्‌ 
नहीं वजतो, उसी प्रकार उद्योग से रहित कर्म (भाग्य) का फल नहीं बताया 
गया है । 
पश्य कर्मेदशात्‌ प्राप्त भोज्यकाले४पि मोजनमु १ 
हस्तोद्यम घिना वक्‍ते प्रविशेन्‍्त केबचन ॥१३8॥॥ 


अस्वयः--प्रश्य, कर्मवशाद्‌ ओज्यकाते प्राप्तर अपि सोजनम हस्तीययमम्‌ 
विना वजप्रे कबचन ने प्रविशेव्‌ । 

समास:-- कमवधादूूकर्मंग: दस: तस्मात्‌ (वल्वु०)। भोज्यकालेलक 
ओज्यस्य काल: ठस्मिन्‌ (ठत्पु०) । हस्तोद्यमम--हस्वस्य उद्यमः तम्‌ (तत्यु०) + 

झब्दार्य:-भोज्यकाले-->नोजन के समय । हस्तोद्यमम्‌>+द्वाप के उद्योग 
के । वक्‍त >त्मुख में । 

हि? बनु०:--देखो, भाग्य के वध से भोजन के सम्रब आप्त हुआ भी 
भोजन हाथ के उद्योग के विदा मुख में किसी भी प्रकार प्रविष्ट नहीं हो 
सकता है । 


[ ४८ 


शब्दाय--शपानेनन्सोते हुए के साथ । प्राक्ततमनूपहले किया 
हुआ । 
हि० अनु० --सोते हुए के साथ सरोता है, जाते हुए के पीछे जाता है इस 
प्रकार जीवो का पहले किया हुआ कम आत्मा के साथ रहता है । 
यथा छायातपो नित्य सुतम्बद्धों परस्परम्‌। 
एवं कम च कर्ता स्व सरहिलष्टावितरेतरपु ॥१३४॥ 


अ वय >+यथा छायातपों नित्यम्‌ परस्परम्‌ सुसम्बद्धो स्त) एवम कम॑ 
च कर्ता च इतरेतरम्‌ (वित्यम) सश्लिप्टो (स्त)। 
ध्या० --सबश्लिष्टो न्‍-सम्‌ -- श्लिप--क्त (व) । 
झब्दाथ --सश्लिष्दौ --चिपटे हुए । इतरेतरमर-परस्पर । 
हिं० अनु ० --जिस प्रकार छाया और धूप सदा परस्पर पृणत सम्बद्ध 
रहती हैं उसी प्रकार कम और कर्ता सदा परस्पर चिपटे हुए रहते है । 
तस्मादत्रव व्यवसायपरों भव । कोलिक आह--प्रिये, न सम्यग्रभिह्ित 
भवत्या । व्यवसाय बिना कम न फलति । उक्त च- 
हिं? अनु० --इसलिए यही “यवसाय मे लगे रहो । जुलाहा बोला-- जिगर, 
आपने ठीक नही किया ! व्यवसाय के विना कम (भाग्य) फलित नहीं होता है । 
कहां भी है-- 
यथकेन न ह॒स्तेन तालिका सप्रपथते। 
तथोद्यमपरित्यक्त न फल कमण स्मृतम्र ॥१२५॥ 
क्ष बय --यथा एड्ेन हस्तेन तालिका न सप्रपचते तथा उद्यमपरिष्यक्तम 
कमण फलम न स्मृतम ॥ 
समास --उद्यमपरिध्यक्तम --उद्यमेन परित्यक्तम (त्ु०) ! 
ब्या० --परित्यक्तम 5परि-|-प्यज -[-क्त (व)। स्मृतम्स्मृ-+क्त (त) | 
चब्दाथ --तालिकान-्ताली । सप्रपद्यतेज-्सम्पन्न होती है। उद्यम 
परिस्पक्तम>+ उद्योग से रहित 


२३ मदावोधिजातकस । 


असल्तानामपि ससुदुपाणां प्वॉपफारिघलुकम्या ने शिविलमतराद 


[ रच ये 


हि? अनु ०--जिद् प्रछार एक हाय से ताली धम्पन्न नहों होती बअर्यात्‌ 
नहीं वजतों, उठी प्रकार उद्योग से रहित कम (भाग्य) का फ़ल नहीं बताया 
गया है ॥ 
पश्य कर्मंबश्मात्‌ प्राप्त भोज्यकालेडवि भोजनसु। 
हस्तोद्यम दिना बने प्रविशेन्‍्तन कयचन ॥१३६॥ 
अन्ववः---परश्य, कर्मंदेशात्‌ मोज्यकावे प्राप्ठमु घषि भोजनम्‌ हेस्तोय्मस 
बिना वजते कुयचत न प्रविनेत्‌ । 
समास:-- क्मंदश्तु->कर्मंण: व: तस्मात्‌ (दल्यु०)॥ सौज्यदाजंसक 
जोज्यस्य कालः उस्मिन्‌ (ठच्पु०) ६ हस्तोद्ममम्‌-+हस्ठस्प उद्यम: रद (तत्यु०) $ 
डाब्दायं:--भोज्यछाले ++ मोजन के समय । हल्लोद्यममु>द्वाद के उद्योय 
के । बह्तरें--मुख में । 
हिं० बनु०---देखो, भाग्य के वश्ष से मोजन के समय प्राप्त हुआ मी 
भोजन हाथ ऋ उद्योग के विना सुख्र में किसी भी प्रकार श्रविष्ट नहीं हो 
सकता है । 
हि? बनु२+--और मरे । 


४हृृणछएएएरनणनणणणणणणणणणणणणणणणनणणणणणममममममामााणा सका आसइइबइ३ बल लाल 


[ १४० ] 


(कार्यम) ने सिद्ध वति सिद्धमू भवति चेद्‌ अन्न अत्मिन्‌ विपये (पुरुषत्य) के 
दोषोध्पराधोडल्ति न कोडवि इत्यथ । 
समास --प्ुरषस्िहमुर- पुरुष सिंह इव तम (उपमितत्तत्पु०)। मात्म- 
शब्त्पासन्भात्मन शक्त्या (तत्पु०)॥ 
ब्या० --उद्योगिवमु-- उद्योग --इनि (इन) । निद्ृत्यल्ननि--हन--वुरू 
(व)-+-बत्वा (ल्यपू--+य) 4 कृते >+क् +- क्त (त) । 
शब्दाय --पुरुपसिहस्‌-- सिंह के समान पुरुष को अर्थात्‌ वोरपुरुष को 4 
कापुरषा +>वहयर पुए्प । निहप्य--मन से दूर कर, विचार छोडकर | 
हिं० अनु० --लक्ष्मी उद्योगी वीर पुरुष को प्राप्त होती है, भाग्य-भाग्य, 
ऐसा कायर पुरुष कहते हैं, भाग्य का विचार छोडकर अपती शक्ति से पुरुषार्थ 
करों। प्रयत्न करने पर भी यदि काय सिद्ध नहीं होता है तो इसप्रे पुरुष का 
कया दोप है ? (कोई दोप नही) । 
तथाच । 
हि? अनु० ---और भो । 
उद्यमेन हिं सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथथ । 
न हि सिहस्प सुप्तस्य प्रविज्वन्ति मुखे मुगा ॥१३८॥ 
अन्यय --उद्यमेन कार्याणि सिर्ध्यात मनोरथे न हि, सुप्तस्य पिदृस्य सुझे 
मृगा' न हिं प्रविशम्ति 3 
स्या० --कार्याणित क+ पण्यत्‌ (य) । 
हि अनु० --उद्योग से काय सिद्ध होते हैं, मनोरयों से सिद्ध नही द्वोते, 
सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेघ नहीं करते ॥ 
विशेष --यहाँ हृष्टात अलद्भार है । 
उद्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनोरथा' । 
कातरा इति जल्पन्ति यदूभाव्य तद्‌ भविष्यति।।१३६॥ 
अवय --राजन, उद्यमेन विना मनोरथा न सिध्यन्ति, यद्‌ भाव्यम्‌ तद 
भविष्यति इति कातरा जल्पन्ति 
हिं० अनु० -द्दे राजन, उद्योग क बिना मनोरब सिद्ध नहीं द्वोते हैं. जो 
द्ोना है, वह होगा, ऐसा वायर पुरुष कद्धते हैं । 


[ श्श१ ] 


स्वशवत्या कुबंत कर्म न चेत्‌ सिद्धि प्रयच्छति। 
चोपालन्ध पुमास्तन देवाच्तरित्तपोर्प ॥१४०॥ 


बन्दय --स्ववत्या कुबत कम सिद्धिम न प्रयच्छति चत्‌, तन पुमान्‌ ते 
उपालम्ध', (यतो हि स ) देवान्तरितफ्रेरुष (अस्ति) ( 


समास --देवा तरित्तपोदप र+देवेन जर्तारतम पोरुषम्‌ यस्य स॑ 
(बहु०) । 
ब्यॉ० --कुबत >+कृ-+उन-उतू (अत) । उपालम्ध ++उप-आ--लभ +- 
यद (4)॥ 
दाब्दाय --उपालणस्य “>उपालम्म या ताना देना चाहिए | देवान्तरित« 
पोस्ण'-+ जिसके पुरुषाथ को भाग्य ने व्यवहितत कर दिया या दबा दिया है । 


हि० अनु. ०--अपनो शक्ति से काम करने वाले को यदि कर्म सिद्धि नहीं 
देता है वो व्सम पुस्प का उपालम्भ था ठाना नहा देना चाहिए, क्योकि उसके 
पुरुषाप को भाग्य क द्वारा दबा दिया गया है । 


दनन्‍्मयाबइय देश्या-तर ग तब्यम्‌ ।! इति निश्चित्य वधमानपुर गत' । 
हिंए अनु ० --सो मुझ अवश्य हो दूसरे स्थान पर जाना चाहिए ऐसा 
निईचय कर वह वधमांनपुर को चला गया । 


तत्र च बपत्रय स्थित्वा सुवणश्तद्रयोपाजन ऋृत्वा भूय स्वग्रृह पस्थित” । 
अथाधपये गच्छतर्तस्य क्दाचिदटब्या पयटतों भगवान्‌ रविरस्तमुपागत ॥ 
तदासी व्यालभयात्‌ स्थूलतरव८स्कघमारुह्म यादत्‌ प्रसुप्तस्तावश्षिय्रीबे स्वप्मे हो 
पुरुषौ रौद्ाकारो प्ररम्पर प्रजल्पन्तावश्यणोत्‌ ॥ 


समास --सुवष्णतत्ररोष॑जनघु--शतानाम जयम [तत्पु०) चुवर्णानाम्‌ 
झतबत्रस्भ (व ०) तस्य उपाज-म्‌ (ठपु०)॥ अधपये--पथ अघम तस्मिन्‌ ॥ 
ब्यालनभपातु-व्यालाद मकम्‌ रस्मात (त्तप्पु०))॥ स्थुलतरवदस्काघम्ु--स्थूल 
त्तरक्व झसो वटस्‍्काधथ (कमघा०») सोद्राकारोज--रोद्र लाकार ययों तो 


खहु०) | 


[ ध्शर ॥ 


च्या/०--ह्थित्वा- स्था न कत्वा (त्वा) । उपाज॑नम्‌ू++उप-+-अर्ज +॑-ल्युद्‌ 
(युल्ल्अन) । कुस्वास-क्ृ-+कक्‍त्वा (त्वा)। अस्थित रूत्प्र+स्था-+क्त (त)! 
गच्छतः न्‍न्गम्‌ (गच्छू)+-घत्‌ (अत्‌)। पयंदतः जन्‍्परि--अद +-शत्‌ (अब) । 
उपायतः>+उप-+-आा +-गम-+-क्त (त)। आउह्य+ू+आ + रुह --वत्वा (ल्यपूनू 
ये) | प्रजल्पन्तौ--प्र -जल्प्‌-+-शतू (अतू) ॥ 

डाब्दार्थ:--सुवर्णशतत्रपो पा्जजम्‌-+तीन सौ सुनहली सिक्कों (मोहरो) का 
उपाज॑न (कमाना)। अर्धपये >ूमार्ग के अधभाग था मध्य में, रास्ते के बीच 
में । स्थुलतरवटस्कन्धम्‌ -+वरगद के अधिक सोटे तने पर। निश्ञोग्रेन्‍-आषी 
रात के समय । रोद्राकारो->भयकर आकार वाले प्रजल्पम्तो८-बातें करते 
हुए 4 

हि० अनु०.--और वहाँ तीन वर्ष ठहर कर तोन सी मोहरो का उपाज॑न 
कर फिर वह अपने घर को चल दिया। अर्द्धा मांगे में पहुचमे पर उसके कभी 
बनी में घूमते हुए सूर्य भगवान्‌ अस्त हो गए ॥ तब वह सपप के भय से बरगद 
के अधिक मोटे तने पर चढ़ कर ज्यों ही सोया त्यो ही आधी रात के समय 
स्वप्त मे उसमे दो भयकर आकार वाले पुरुपो को परस्पर बात-घीत करते हुए 
सुना । 

तत्रेंक आह--भो: करत, त्व कि सम्पझू वेत्सि यदस्थ खोमिलकस्य 
भोजनाच्छादनाम्पधिका समृद्धिर्नास्ति | तत्कि त्वयास्य सुबर्गशतत्रय प्रदत्तम | 
स आह--भो. करमंनू, ममरावद्य दातव्य व्यवसायिताम्‌ ।तम्र च तस्य परिणति- 
स्त्वदायत्ता' इति । 

ससास:---त्वदायत्ता >तव आयत्ता (तत्वु०) । 

रया:०--वातम्पघु--दा |-सब्य 4 ब्यवसायिनासु ८ ब्यवक्षाय न इनि (इन)। 
परिणति:>>परि--णम्‌ (नम)--क्तिव (ठि) । 

शब्दार्थ --सम्पदु--अच्छी तरह | व्यवसापिनासु८-८ब्यव सायियों के तिए, 
उद्योगियों के लिए | परिणति:>॑परिणाम, फल, उपभोग । दाठब्यघु--देना 
है, देना चाहिए ॥ ह्थदायत्ता+-तुम्हारे अधीन 

हिं० अनु०:--उनमे से एक बोला--'हे कर्ता, तुम यह तो अच्छी तरह 


[ ११३ ) 


जानते ही हो कि इस्त सोमिलक का भोजन-दस्त्र स अविक वंभव नही है, तो 
फिर तुमने इसको तीन सौ मोहरें क्यों दे दी है । वह वोला--हि कम, मुझे 
उद्योगी लोगो के लिए अवश्य देना है। और इसमे उस (धन) का फल या 
उपभोग तुम्हारे अधोव है । 

अथ यावदसो कोलिक प्रवुद्ध सुवणप्रन्यिमवलोकयति तावद्‌ रिक्त पश्यति 
तत साक्षेप चिन्तयामास-- अहो किमेतत्‌ महता कष्टेनोपाजित वित्त हलया 
ववापि गतम्‌ । तदव्यश्षमोईकिचन कथ स्वपत्नया मित्राणा थे मुख दश थिष्यामि 
इति निश्चित्य तदेव पत्तन गत ॥ 

समास --सुवणग्रन्यिम >-सुवर्णानार्‌ ग्रन्विम्‌ (तत्पु०) । व्यथश्रम रूब्यर्थ 
श्रम यस्य स (बहु०) 4 अक्विचन +|नास्ति किचन यस्य स । 

ब्या ०--प्रबुद्ध रूत्प्र+द्रघ्‌ +-क्त (१) । उपाजितम>>उप-+>अज -+-इद्‌ 
(इ)+-क्त (त) । 

शब्दा्थे --सुवर्णप्रीयम्‌्त्मोहरा को गाँठ को । रिक्तम्चटखाली | 
साक्षेपम्‌ --तमक या आइचय के साथ ॥ हेलपार-एक दम, अचानक । 
ब्यथश्रम बेकार मेहनत वाला । अक्विधन >+दरिद्र, जिसके पास कुछ न ही । 
पत्तनमू-ननगर को | 

हि० अनु ० -“इसके बाद ज्योही वह जुलाहा जग कर मोहरो की गाठ 
को देखता है त्योही उसे खाली पाता है । दब वह्‌ तमक या आशइचय के साथ 
सोचने लगा-- भरे ! यह कया हुआ, बडे कष्ट से कमाया हुआ धन एकदम 
कहीं घला गया। सो मेहनत के बेकार होने पर मैं दरिद्र अपनो पतनो और 
मित्री को कैसे मुख दिखाऊंगा।! ऐसा निश्चय कर उसो नगर को चला 
गया 

तन्न न्र वषमानणात्रि सुवर्णशतपञ्वकमुद्राज्य भूयो5पि स्वस्थान प्रति 
प्रस्थित । खावदघपके भ्रुघोउत्वोगतस्थ भगवान्‌ भानुरस्त जगाम । जब 
सुवर्णनाधइमभयात्‌ सुश्ना तोडपि न विश्वाम्यत्ति । केवल क्तग्रहोत्कण्ठ सत्वर 
ब्रजति ॥ 

समास्न --सुवर्ण शतपञ्चकमु-+शनतानों परण्चक्म [वज़ु०), सुबर्णादास 
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शनप्रज्चकम्‌ (तजु०) । सुवर्गनाश्चभयातु-युवर्भस्प बाश) (ततु०), ततमाद 
नयम्‌ तस्मात्‌ (वत्यु०) । ऋतगरहोत्कण्ठ >व्गुहाय उत्कष्ठा (तत्पु०), झता 
गृहोद्कण्डा येन से [तत्यु०)॥ 

ब्या० --उपाज्य *ूउप--अर्ज --क्त्वा (व्यप्च्न्य ) सुश्तान्तस्थु- 
श्रम +-क्त (त) । सुवर्भशतवञ्चकम्‌>- पाँच सौ मोहरें ॥ उपाज्ये+-कमा कर । 
सुरर्णनाशभपातु-नमोहरो के नाध्व के भय से सुझ्रान्त +खुब पक्रा हुआ। 
कुतगूहमेत्कण्ठ +>घर की उल्‍्कण्ठा करने वाला । 


हि अनु० --और वहाँ केवल सात साल भर म पाँच सौ मोहरें कमा 
कर फिर अपने घर को चल दिया। ज्यों हो वह फिर अधमार्य में था, कमी 
उसके बनी में स्थित होने पर सूर्य भगवान्‌ अस्त हो गए । तब उसने मोहरो के 
नाश के भय से खूब थक जाने पर भी विश्वाम नहीं किया, ऑपतु वह घर की 
उत्कग्ठा करके क्षीत्र चलता रहा । 


अन्रान्तरे दो पुरुषी ताहशो इृष्टिदेशे समागच्छस्तो जह्पन्ती चाश्गोंत। 
सत्रेक प्राह-- भों कत्त | कि ल्वयेतस्थ सुवणशतपरचक अदतम्‌ | तल्किस 
चैप्सि पद्मोजनाच्छादनाम्यविकमस्य किविश्नास्ति // से झ्लाई-भी कसबू, 
मयावश्य देय «्यवसायिनाम । तस्य परिणामस्त्वदायत्त । तथ्कि मामुपा 


लम्भपसि |! तच्छू त्वा सोमिलको य्रावद्प्रन्थमवलोकयति तावद सुबर्ण 
नास्ति । 


ध्या० --देयमू>ूदा-+-यत्‌ (य) । परिणाप्त रूपरि--णम (म)-घम, 
(बे) + 

हि? अनु० --इसी बीच में उसने वैसे हो (पहले के से ही) दो 4रष्पो की 
दृष्टिगोचर होते हुए ओर बातचीत करते हुए सुना । उनमे से एक बोला--हैं 
कर्ता, क्‍या तुमते इसको परौच सी मोहरें दे दी हैं, सो कया तुम यह नहीं जानते 
हो कि भोजन ओर वस्त्र से अधिक इस को झुछ नही है । वह बोला-- हे कम, 
मुझे उद्योगियो के लिए अवश्य देना है, उसका फल तुम्हारे अधीन है, सो मुझे 
क्यों उपालम्भ (वाना) देते द्वो 7 यह सुनकर सोमिलक ने जैसे ही गॉठ की 
देखा तो वहाँ सीना नही था । 
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चत पर दु ख़मापनों व्यचिन्तयतू---अहो, कि मम घनरहितस्य जीवितेन # 
चदन वश्वृक्ष आत्मानमुद्वध्य श्राणास्त्यजामि । एवं निश्चित्य दर्भभयी रज्जु 
विधाय स्वकण्ठे पाश नियोज्य शाखायामात्मान निवध्य यावस्प्क्‍स्‍क्षिपति तावदेक 
पुमानाकाशस्थ एवेदमाह--भो भो सोमिलक, मेव साहस कुर | अह ते वित्ता- 
पहारक न ते भोजनाच्छादनाम्यघिका वराटिकामपि सहभमि । तद्गच्छ स्वगृह 
प्रति। अन्यच्च मबदीयसाहसेनाह तुष्ट ॥ तथा से न स्थाद व्यथ दहानम्‌॥ओं 
सत्राष्यतामभीष्टो वर- कश्चितु4 सोमिलक आह--थद्यव तहूहि मे प्रदृत 
घनम्‌ । स आह--भो , कि करिष्यस्ति भोगरहितेन धनेन, यतस्तव भोजनानदा- 
दनाम्यभिका प्राध्तिरपि नास्ति ॥ उक्त च--- 

समास >>घनरहितस्प++घनेन  रहितस्यथ (ठत्पु०) ॥ वित्तापहारक र> 
वित्तस्य अपहारकः (तत्यु०)। 

व्या० --आपन्न >चआ-+-पदद-+-क्त (त) ! उद्वध्य--उत्‌ न॑-बन्घ--क्त्वा' 
(ल्यपृरूत्य) । निश्चित्य--निसू -|-चि+-तुक (व)--कत्वा (ल्यपूतूय) 4 
आकाश्मस्य +तआकाश -+-स्थान-क (अ) ।॥ विज्ञापहारक' ++वित्त--अप-- 
हृ+प्वुल्‌ू (वु--अक) । तुष्ट >-तुप -+-क्त (4) । अभोष्ट'-+अमि--इप--क्त 
(0) । 

शब्दार्थ --आपन्न'>ूप्राप्त कर। उद्बध्य-+ऊपर को वाँधकर, फासी 
लगाकर । दर्भमयोम -- कुछ (एक प्रकार को घास) से बनो हुई को । अरादि- 
काम्रु--+कौडी को । प्रभूतस--बहुत सा । 

शब्दाथ --तब अत्यात दु ख़ को प्राप्त कर वह सोचने लगा--“अरे । मुझ 
घनहीन के जोदन से कया है ? सो इस बरगद के पेड पर अपनी फाँसी लगाकर 
भ्राणा को छोड दू”। ऐसा सिश्चय कर कुश की रस्सी बताकर अपने गल में 
फत्दा लगाकर शाखा म अपने को बांधकर जेंसे हो अपन को नोचे फेंकने लगा 
सैंसे ही एक पुरुष आकाश में ही स्थित हो यह बोला---है सोमिलक, ऐसा 
साहस मत करे | मैं तेरे घन का अपहरण करने वाला हूँ + में तेरे पास भोजन 
ओर वस्त्र से अधिक एक कोडी भो सहन नहीं कर सकता हूँ । सो अपने घट 
को जाओ | दूसरे, मैं तुम्हारे साहस से सतुष्ट हुँ। मेरा दशन न्यथ नही हो, 
इसलिए तुम कोइ अभीष्ट वर माँय सो । सोमिलक वोला--'बदि ऐसा है तो 
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मुझे बहुत सा घन दो । वह बोला--जरे | भोगरहित घन का क्या करोगे, 
क्योकि भोजन और वस्त्र से अधिक तेरी प्राप्ति या भाग्य भी नहीं है। कहा 
भो है-- 

कि तया क्वियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला। 

या न वेश्येव सामान्या पथिकरुपभुज्यते ॥१४१॥ 


अबय --तया लक्ष्म्या कि क्रियते या केवला वधू इंव (अस्ति), या 
सामास्या वेश्या इव पथिके न उपभुज्यते ॥ 

हिं० अनु० --उस लक्ष्मी का क्या किया जावे जो केवल कूलवधू के समान 
(बन्द रहती है) जो कि सामान्य वेश्या के समान पथिकों के द्वारा नहीं भोगी 
जाती है । 

सोमिलक आह--यद्यपि तस्य घनस्य भोगो नास्ति, तथापि तंदू भवतु । 
उक्त च-- 

हिं० अनु० --सोमिलक बोला---'भले ही उस घन का भोग नहीं, फिर 
भी वह हो (मिले) । 

कहा भी है-- 

कृपणोध्प्यकुलीनो४पि सज्जनेवर्जित. सदा | 
सेन्यत्ते स नरो लोके यस्य स्थादुवित्ततचय ॥३४०२॥ 

बन्वप --झृपण आअवि अकुलीन* अपि सदा सज्जन वर्जित-स नर' लोके 
सेथ्यते, यस्य वित्तसचय स्यात्‌ । 

समास --वित्तसचय 5-विंत्तस्य सचय (तत्पु०)। 

व्यय? --बर्जित उल्‍्दूजी (बृज)-न-इट्‌ (इ)+-क्त (त)। 

हिं> अनु० --#परण (कज़ूस), अकुलीन (ख़राब कुल मे पैदा होने वाला) 
जौर सदा सज्जना से उपेक्षित होने पर भो वह्‌ व्यक्ति लोक में तेवित होता है 
जिसके पास घन का सचय होता है | 

तेथा च ॥ 

दिथिलों च सुबद्धों च पत्तत पततो न वा | 
निरोक्षितों मया भद्दे दश वर्षाणि पञ्च थे ॥ १४३॥ 
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हि? बनु०--और भी । 

अन्चय--हे मद , शिथिलो चसुबढों च पततः न वा पतत:, मया देश 
पत्च च वर्षाणि निरीक्षितो 

ब्या०:--निरीक्षितौ -+निरु न-ईक्ष[-दट्‌ (इ]-++क्त (त) । 

आब्दार्थ:--झिथिलो +-डहोले, हिलते हुए । सुबद्धों -+बच्छी तरह बंध हुए + 

हि? अनु०--ह प्रिये, ये हिलते हुए और अच्छी तरह बेंधे हुए भी हैं। 
(न जानो ये गिरेंये या नहीं गिरेंगे, मैंने ठो इन्हे पन्‍्द्रह वर्ष तक देख लिया है । 

विशेष:--यह इलोक अग्रिम कया का सक्केत इलोक हैं । 

पुरुष बाह---'किमेत्तत्‌ / छो5द्रवीत्‌ 

हि० मनु ०२---५रूप वोला--यह क्या 2?! वह वोला-- 


कथा ६ (बृषभश्युमराल कथा) 


कस्मदिचदधिप्ठाने तोक्ष्णविपाणों नाम महादृषभ: प्रतिवतति स्म। स च 
मदाविरेकात्‌ परित्यक्तनिजयूयः श्ज्भाभ्या नदोतटानि विदारयन्‌ स्वेच्छया 
सरकतसहशानि दष्पाणि अक्षयक्नरण्यचरों बमुब ॥ अय तत्रेद वने प्रलोभको 
नाम ख्ूगाल: प्रतिवसति सम ॥ रू कदाचित्‌ स्वमार्यंया सह नदीतीरे सुखोपविष्ट 
स्विष्ठति । अभान्तरे स तोदमविषाणो जलाध॑ें तदेव पुलिनमवत्तीर्ण: ॥ 6तश्च तस्य 
लम्यमानों वृषणावदलोक्य श्ुगाल्या खुगालोपमिहितः---'स्वाभिनू, परश्यास्य 
वृषभस्थ मासपिण्डो लम्बमानी यथा स्थिवो। तदेतों क्षणेन प्रद्वरेण वा पत्ि- 
ध्यत्ाः । एवं ज्ञात्वा भवता पृष्ठानुयायिना भाव्यम्‌ ॥! श्रगाल आह--प्रिये, न 
शायते कदांचिदेतथो: पतन नविष्यति न वा॥ तत्कि बृयां श्रमाय मा नियोजन 
यप्षि ) अद्स्यस्तावञजजलायमागतान्मूपकान्‌ू नक्षम्िष्यामि सम त्वया, मार्मोज्य 
बठस्तेपाम्‌ । अपरं यदि त्वा मुक्त्वास्य तोक्ष्णविपाणस्य दृषमस्य पृष्ठे गप्रिप्वामि, 
ठदामत्यन्यः कश्निददेवत्‌_ स्थान समाश्रयिष्यति । नैतठद्‌ युज्यते क्तुभ।॥ 
ऊक्ते च-- 

समासः--तेश््मदियाणः-नतोदणो विषाणों यस्थ सः (बहु०) | मदात्ति- 
रेकातृ >तमदस्म बविरेकः तस्माव (तत्यु०)३ परित्वक्तनिजयुयः--परित्यक्त: 
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निजयूथ. येन स्तर. (वहु०)॥ नद्येतटानिल्‍ल्‍्नद्या. तटानि (तत्पु०))। मरकत- 
सहक्ानितन्मरकतेन सहशानि (तत्यु०) | अरण्यवरः--अरण्ये चरति (उपप- 
लत्यु०) | सुल्योपविध्टः--युखेन उपविष्ट (तत्यु०) 4 माँसपिण्डौ->मासत्य 
पिण्डो (तत्यु०) । पृष्ठानुधायिना->पृष्ठम अनुयाति (उपपदतत्थु ०) । 

व्या० --अधिष्ठाने->अधि--स्था-+ल्युटू (युत्न्अन) । परित्यक्तत- 
परि--व्यजु--क्त (त) | विदारयबु-+वि--णिजन्त है (दारय)-+ शत (भत) । 
भक्षयन्‌--भक्ष+- णिच्‌ (६)+झतू (अत) । अरण्यचरःल्-अरण्य-नीचरुनार्ट 
(अ) । उपविष्ट न्‍तउप-+-विश-+क्तत) । अवतोण: अव--तूने-क्त(त)। 
सम्बमानो“+लम्बु+-शप्‌ (अ)+-मुकू (य)+-शावच्‌ (आन)॥ अवलोक्यन- 
अव-+लोक्‌+कत्वा (ल्यपूल्‍त्य) । अभिहितः--अभि--धा-+ँक्त (त), बाु 
को हि आदेश। स्वितो--छ्या-+-क्त (व) ज्ञात्वा-नज्ञा--वत्वा (त्वा) । 
पृष्ठानुयापिना+-्पृष्ठ अनु +या | णिनि (इन) । भाव्पमुस्न्भून-प्यत्‌ (य) । 
पतनेमु--पत --ल्‍्युट्‌ (यु ८ अन) । भागतानु "तक +-गम्‌ न क्त (त) | मुद॒त्वारत 
मु नकत्वा (त्वा)। आगत्यन्न्आन-गम-+-तुक (त्‌)-+॑-क्त्वा ह्यपू सत्य) । 
करते म--क-+तुमुत (तुम) । 

छाब्दाय --अधिण्ठाने->स्थातल पर । महादुषपभावत्सॉड, बढा बैल । 
मदातिरेकात्‌ु 5नमद की अधिकता के कारण । परित्यक्तनिजयूथ न्‍अपने भुण्ड 
की छाड चुकने वाला । विदारयन॒"+फोडता हुआ। मरकतसह शानिव्त 
मरकक्‍त (हरी मणि) के समान॥ अ्रण्यचर.>-वन में विचरण करने वाला । 
सुल्लोपविष्टः--सुख से बैठा हुआ अत्रान्तरे-+्‌इसी बोच में। पुलिनयृतत्तढ 
पर । अवतो्ण+-ल्उतरा | लम्बमानोरतलटक्ते हुए ॥ बृषणौ++अप्डकोशों 
को । अवलोक्य--देखकर ; नियोजयसि-नियुक्त करती हा | सममृत्त्ताथ । 
समाश्रपिष्यति>- अड्डा जमा लेगा, बाअव बना लेगा । पुज्यते-+ठीक है । 


हि? कनु०.--किसी स्थान पर तीक्ष्यविधाण (तोखे सोगो वावा) ताम का 
साड रहता था । दह मद की अधिकठा के कारण बपने मुण्ड को छोड कर सीगो 
स नदी के कनारों को फोडता हुआ तया स्वेच्छा (सन की मोज) से मरकंत मणि 
(हुए रग की साण) के समान घर को खाता हुआ वनचर (विव मे विचरण 
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करने बाला, जगलो) हो गया । इधर, उसी बन मे प्रलोभक लाभ का स्यार 
(गीदड) रहता या । वह कभी अपनी स्त्रो के साथ नदी के तट पर सुखपूर्वक 
बैठा था । इसी बीच मे बह दीक्षणविषाथ नामक सॉँड जल पीने के लिए उसी 
तट पर उत्तरा । त्तव उसके लटकते हुए क्रण्डकोशो को देख कर स्पारी (गीदडी) 
ने स्यार (गोदड) से कहा--स्वामिनू, इस बैल के लटकते हुए से स्थित दो 
मासपिण्डो (मास के गांलो या लोदो) को देखो । सो ये दोनो क्षण भर में या 
एक पहर मे गिरेंगे । ऐसा जाव कर आप को इसका पीछा करना चाहिए ।' 
स्यार बोल--प्रिये, यह नही मालूम कि कमी इनका पतन होगा भी या तही । 
सो तुम मुझे वयो व्यर्थ के परिश्रम भे लगाती हो | यह्दाँ रह कर मैं तुम्हारे 
साथ जल पीने को आने वाले घरृहो को खाऊंगा, क्योकि यह उनका मार्ग है ॥ 
दूसरे, यदि मैं तुम्हे छोड कर इस ठीक्षणदिषाण वैल के पीछे जाऊंगा तो कोई” 
दूसरा आकर इस स्थान पर अट्ठा जमा लेगा । यह करना ठीक नही है । कहा 
भी है--- 
यो अआवाणि परित्पज्य अध्रूचाणि नियेवते। 
आर वाणि त्तस्प वश्यन्ति अध्रू्गं वष्टमेव व ॥१४४॥ 

अम्वयः--(सीया हैं) 
व्या.--परित्यज्य+-परि-+-त्यज्‌ +-क्त्वा (ल्यप्‌-ू|्य) । नष्टमु ++ तशू +-क्त- 
(त)॥ 

दाब्दा्थ ---मवाषित्>निश्चितों को ।4 अश्नुवाणितन्अनिश्चितों को 
लिपेबते->सेवन करता है, भ्रयत्त करवा है । 

हिं० अनु०:--जों निश्चित पदार्थों को छोड़कर अनिश्िचत पदार्थों का 
सेबत करता है अर्थात्‌ उनके लिए भ्रयत्त करता है | उसके निश्चित पदार्थ बष्ट 
हो जाते हैं (उसके हाथ से निकल जाते हैं और अनिश्चित तो नप्ठ 
हैं ही ॥ 

अ्गाल्याह---+ भो5, कापुरुफसत्वम्‌ । यात्किचित्माप्त त्ेनापि सन्‍्तोष करोपि ॥. 
उक्त चु-- 

हिं० अनु०:--गोदडी ने कहा--बटें! तुम कायर पुरुष हों। जो कुछ 
प्राप्त है गया है उसी से सतोष करते हो ॥ कहा भी है-- 
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सुपुरा स्थात्‌ कुनदिका सुपुरो मूपकाझजलि । 
सुसतुष्ट कापुरुष॒ स्वल्पकेनापि तुष्यति ॥१४५॥ 
अ वय --सीघाः है) । 
शब्दाथ --सुपूरात+जल्दी या सुगमता से पूण हो जाने वाली ॥ 
हिं० अनु० --छोटो नदी जल्दी हो भर जाती है, चुड़े की अड्जलि (पसो) 
जलही भर जाती है, कायर पुरुष सुसतुष्ट रहकर थोडे से हो सतुष्ट हो जाता है १ 
तस्माष्पुर्॒पेण सदेवोत्साहदता भाज्यम्‌ ॥ उक्त च-- 
हिं० अनु० --इसलिए पुरुष को सदा ही उत्साही होना चाहिए। कहां 
भी है-- 
यन्नोत्साहसमारम्भो यन्नालस्यविहोतता। 
नयविक्रमसयोगस्तन श्रीरचला श्लुब॒म्‌ ॥१४६॥ 
अन्दय ---(सीघा है) । 
समास --उत्साहसमारम्भ 5-उत्साहस्य समारम्भ (तत्पु०) । आलत्य 
विहीनलान-आलस्येन विहीन (तत्यु०) तस्थ भाव (तद्धित) । नवविक्रम 
सयोग -नयश्च विक्रमस्च (द्वढ) तयो सयोग (तत्पु०)+ 
ब्या० “--समारम्भ उ>सम्‌+-आ--रम-+-घधतर (अ)। आलस्य लत्मलस -7 
प्यन्न_(य)। दिहीनता--विहीन--ततव (त)--ठाप (आा) । नपन्‍्सती+-अच 
(अ) । विक्रम--वि--क्रमू +घ (अ) | सघोग  सम्‌--युज-- घञ_ (मं) । 
झब्दाथ --उत्साहसमारम्भ -- उत्साह का आरम्म, उत्साहपुवक चेष्डा। 
नयविक्नमसयोग -- नीति और पराक्रम का सयोग । झुबमु--निश्चित । 
हि अनु ० --जहाँ उत्साहपुवक चेष्टा है, जहाँ आलस्य का अभाव है, 
जहाँ नीति भौर पराक्रम का सयोग है, वहाँ लक्ष्मी बचल रहती है, यह 
निश्चित है । 
तदेवसिति सक्िन्ष्प त्पजेन्नोद्योगमाप्मन । 
अनुयोग बिना तेल लिलानां नोपजायते ॥१४७ ॥ 
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अन्वयः--तद्‌ देंवम्‌ इति सचित्य आत्मन: उद्योगम म त्यजेतू, अनुयोगम्‌ 
विना तिलानाम्‌ तैलम्‌ न उपजायते 

व्या०:--सचिन्त्य++सम्‌ + विन्तु--कत्वा (ल्यपू+-य) ॥ उद्योगम्‌ +८उत -- 
यरुजु +धर_ (अ) । अनुयोगम्‌--अनु न युज्‌+घत्र॒(ज) । 

शब्दार्थ:-- अनुमोयम्‌ +-उद्योग, प्रयास । उपजायतेज"-पैदा होता है, 
निब लता है । 

हि० अनु ०:--सों देव (सव कुछ करता है), ऐसा सोचकर अपने उद्योग को 
नही छोइना चाहिए, उद्योग के बिना तिलो से तेल नही निकलता है 3 

अन्यच्च । 

हि० अनु०;--और भी । 

यः स्तोक्केनापि सतोष॑ कुरुते मन्दघोर्जन. ॥ 
तस्प भाग्यविही नस्य दत्ता श्रीरपि माज्यंते ॥१४८॥। 

अन्वप:--यः मन्दधी: जन: स्तोकेत अपि सतोधम्‌ कुरुते, तस्य भाग्य- 
विहीनस्य दत्ता श्री: अधि भा्ज्यते । 

समासः - भाग्यविहोनस्प-- भाग्येन विहीन: तस्य (वत्यु०) । 

झब्दाय:--माज्य॑त्रे-+घुल जाठी है, नप्ट हो जातो है । 

हिं० अनु०:--जो मन्दबुद्धि न्‍्यक्ति थोडे से ही सतोष कर लेता है, 
उस बभागे की दी हुई (मिली हुई) लक्ष्मी भी घुल जातो है। (नष्ट हो 
जाती है) + 

यच्च त्व वदस्ति, एतो पत्तिप्यठों न वेति, तदष्ययुक्तम्‌ । उक्त चुत 

हि अगु ०:--कौर जो तुप वहते हो कि ये गिरेंगे या नही, वह भी ठोक 
नही है । कहा भी है--- 

कृतनिद्चयिनो बन्ध्यास्तुद्धिमा न भ्रद्मस्यते। 
चातक: को वराको<्यं यस्थेन्द्रो वारिवाहकः ॥१४६॥ 
हैक 
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अन्वयः--कतनिश्चयिन: वन्धा: (भर्वान्ति), तुझ्लिमा न प्रशस्यतते । अयम्‌ 
बराक: चातकः कः यस्य इन्द्र: वारिवाहकः । 


समास्त:---$तनिवच यिन: ः>कतइचासो निश्चय: (कर्मंधा०), सो$स्त्येपाम 
(तद्धित) । बाश्वाहुक.तवारिण. वाहक. (तत्यु०)। 

व्या०:---9तनिश्चयिन;--इतनिशषचय-[-इसि (इन) । वन्ध्ास्-्ल्वन्दर्ज 
ण्यत्‌ (य) । तुद्चिमारल्तुज्ञ दैमनिचू (इमन्‌) । 

शब्दार्थ:--कृतनिइ्चयित:-+हठ निश्चय वाले । वन्धा'लव्वन्दनीय | 
तुद्धिमा>नऊँचाई, बड़प्पन । चातकःसून्पपीहा । बराक >>वेचारा। वारि- 
बाहक४--जल ढोने या लाने वाला । 

हिं० अनु ० --हृढ तिश्चय वाले वन्दनीय होते हैं, ऊँचाई या बड़प्पन की 
प्रधसा नहीं होती । यहू वेचारा पपीहा कौन है जिसके लिए इन्द्र जल लाता 
है (पपीहा हृढ निश्चय वाला है, अत, इतते ऊँचे या बड़े इन्द्र की भी उसके 
छलिए जल लाना पड़ता हैं) ॥ 

अपर मूपकमासस्य विविण्णाहम्‌ । एतौ च माप्तपिण्डी पतनप्रायों हश्मेते । 
तत्सवचा नाम्यथा कर्तंव्यम्‌ इति | अथासो तदाकण्ये मूपकरश्राप्तिस्थान परित्यज्य 
तीक्षणविपाणस्य पृष्ठप्स्वगच्छत्‌ । अथवा साध्विदमुच्यतै-- 

हिं० अनु०---बूसरे, बुह्दो के मास से मैं तग आ गई हूँ (मुझे उसमे अरुबि 
या घृणा हो गई है) और ये मास के पिण्ड (लौंदे) गिरमे वाले ही दीखते हैं । 
सो किसी भी तरह अन्यथा मत कीजिए । तब वह यह सुनकर चूहों की प्राष्ति 
के स्थान को छोड़कर तीक्ष्णविषाण के पोछे-पोलले चल दिया । क्यो मं ऐसा हो» 
यहू ठीक ही कहा जाता है-- 

: तावत्स्यात्सबेहत्पेषु धुरुषोडत्र स्वय प्रभुः । 
स्त्रीवाबयाडू, दाविक्षुण्णो याबन्नों हियते बलातु ॥(५०॥ 

अस्वय --अत्र पुरुष: तावत सर्वकृत्येघु स्वयम प्रभु: स्थात, यावत्‌ स्त्री 
वाक्‍्यादु शव्विक्षण्ण: (सन) बलात नो हियते । 

सप्तास---सर्वकृत्येपुन्‍्>सर्वाणि च तानि हुंत्यानि तैपु (कर्मंघा०) ॥ 
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स्तीवाक्याडु दराविक्षुण्ण:--स्त्रिया: वाब्यानि (तत्पु०), ताल्येव अंकुदा: (उपसित 
तत्यु०), दो: विल्लुण्ण: (तत्पु०) ॥ 

व्या०:--झत्य+- क--तुक्‌ (त)-+-वर्यप्‌ (य) । विज्लुण्प:ज-वि+-क्षुद-+क्त 
(त) १ 

झब्दायं:--सर्वकृत्पेणु लूसव कामो में । प्रभुः्-नस्वामी, मालिक ! स्थ्वी> 
बाक्याडू द्ाविक्षु०्ग---स्त्री के वाव्यरूपों अंकुशों से छिदा हुआ ॥ हिपतेस- 
आक्ुप्ट किया जाता है, खींचा जाता है । 

हि अनु८:-पहएँ पुरुष तद तक सब कार्यों में स्वय मालिक रहता है, 
जब तक वह्‌ स्त्री के वाक्यरूप्री अकुयों से छिद कर जबरदस्ती नहीं खीचा 
जाता ३ 

अकृत्यं मन्‍्यते कृत्मसगम्यं मन्‍्यते सुगसु । 
अभक्ष्य मन्यते भक्ष्य स्त्रीवाक्यप्रेरितों भरः ॥१५१॥ 

कस्वप:--स्त्रीवादयप्रेरिठ: नरः अकृत्यम्‌ कृत्यम्‌ सनन्‍्पते, अगम्यम सुगम 
मन्पते, अमद्यम्‌ भध्यम्‌ मन्यते । 

समाक्ष:--रुूटीवाक्यप्रेरितः-+-सित्रिया: वावयानि (तत्यु०), दे प्रेरितः 
(तत्पु०) 

ब्या०:--अहृत्यमुचत्तज_ (ज)]--छ--वुक (व)--वयपु (य) | अगम्पसुच्- 
सत्र +गम--यत्‌ (य) | सुगमु--खु-गम्‌-ढड (अ), धातु की हि (अम) का 
लोव । अभक्ष्ययु--तज_ (अ)+-+-मक्षु+प्यद (यु) । प्र रिताः-्च्प्र+ईरन-इट्‌ 
(३) नीक्त (व) 

शब्दार्थ:--पुगम्‌ >> सुगम, सरलता से जाने योग्य | स्त्रीवाह्यप्रें रित:--+ 
स्त्री के वाक्‍्यों से प्रेरित 

हि० अनु०:--६त्री के वाक्‍्यो से श्रेरित पुरुष अकइत्य को इत्य मानता है, 
अग्म को सुगम मानता है, अमक्ष्य को मक््य (खाने योग्य) मानता है । 

एवं स॒ तस्य प्रृष्ठवः समायें; परिध्रमश्चिरकालमनयत्‌ ॥ ने च॑ तयोः 
प्रतनमभरुत्‌ । ठठझ्च निर्वेदात्‌ पञ्वदशे वर्ष श्वुगालः स्वमार्यामाह-- 
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हि? अनु ०:--इस प्रकार उसने स्त्री के साथ उसके पोछे घूमते हुए बहुत 
समय ब्यतीत कर दिया । किन्तु उन (अण्डकोपो) का पतन नही हुआ । तब 
क्षिप्त हीकर स्पार पर्वहवें व अपनी स्त्री से बोला-- 


ज्ियिलो च॒ सुबद्धों च पतत. पततों न वा । 
निरीक्षितो मया भत्रे दश वर्षाणि पञुच च ॥ १४२॥ 


हिं? अनु०---है प्रिये, ये हिलते हुए और अच्छी तरह वंषे भी हुए हैं, 
(न जाने) मे गिरेगें था नहीं गिरेंगरे, मैंने तो इल्ह पर्नद् वर्ष तक देख 
लिया है । 

तयास्तस्पश्चादपि पातो न भविष्य | ठत्तदेद स्डस्थान गच्छाव: ४ 

हिं? अनु०:--इसके बाद भी इन दोनो का पात (गिरना) नहीं होगा, सो 
अपने उसी स्थान को च्े॥ 

अतो:दूँ ग्रदोमि-- शिविलो च सुबदो चा इति । 

(ह० मनु ०--एउत्तिए में कहता हूँ कि दित्तते हुए भी हैं और जच्छी तरह 
बंधे हुए भी हैं । 

पु्प बआहु--यद्योव तद॒गच्छ भूयो5पि वर्धमानपुरम्‌ ॥ तत्र ढो याधिवूपुतों 
बसुतः । एडो गुप्तथन:, द्वितीय उपभुक्त घन: । ततस्तयो, स्वरूप चुद लंकस्य बरः 
ब्रापंनीयः ॥ बदि ते घनन प्रयोजनमभक्ितेन, ततस्त्वामा्रि गुप्ठपन करोमि। 
अपदा दलमाग्येन पेन ते प्रयोजन उदुपभुक्तपन करोमि' इति | एवमुक्स्वा3इघन 
गतश सोमिलक/वि विधष्मितमना मूयोडप्रि यर्थमानपुरं खत । 

समाप्त--र्भवरपुत्नो >ज्वाशिज पुत्रों (तत्पु०॥ गुप्तपन,स्ल्गुप्तम पनम्‌ 
यरय गे (बहु०) उपशुक्तपव न्‍॑उपनुक्तम्‌ धनम्‌ यह्य बेन वा (बढुं*)! 
इततभोग्येनस्ल्पूंस दरम्‌ पश्चात्‌ भोग्यम तन (इमंपा०)॥ विश्मतमताः वर 
दिह्मितम्‌ मनेः पहय सः (१ह०) । 

स्था०--युप्तनन्युए तक [त). उपमुक्तननउय--मुजुनफ़ (6) / 
बुद बासन दुघ्‌ ज-क या (हवा) प्रायनीयःसल प न अप मनायदू (यगो १) असेि 
तेव स्य्यय, (म)न-मध--इट (६) न-छ (5) | इततव-दा न॑-क्त (व) | भोग न 
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मुज--प्यद्‌ (य) । उदत्वा >स्ब्र_ (वच्‌]--कत्वा (त्वा) । विस्मित-८वि--स्मि न॑- 
क्त(त)॥ 

झब्दाय.--मुप्तघन गुप्त घन वाला । उपशुक्तथत न्‍>घन का उपभोग 
करने वाला । अभक्षितेन--उपभोग रहित से ) वत्तभोग्येन दान और भोग 
के योग्य से । विस्मितमवा ->चकित हृदय वाला । 

हि? अनु० --पुरुष बोला--- यदि ऐसा है तो फ़िर वधमानपुर को जाओ । 
वहाँ दो वैश्य पुत्र॒ रहते हैं। एक गुप्तवन (घन को गाढ़ कर रखने वाला) । 
दूसरा उपभुक्तचन (घन का उपभोग या खच करने वाला) + सो उनका स्वरूप 
जान कर एक के स्वरूप का वर मागना । यदि तुझे बिना भोग के धन से 
प्रयोजन हो तो तुकको भी गुप्तथन कर दूँगा और दान तथा भोग क योग्य धन 
से प्रयोजन हो तुके उपभुक्तवन कर दूगा। ऐसा कह कर वह अहष्ठ हो 
शया ॥ सौसिलक भी चकित हृदय हो फिर द्मानपुर को गया । 

अथ सच्यासमये श्रातत कथमपि तत्पुर प्राप्तो गुप्तघनगुह पृच्छन्‌ ऋच्छा 
ल्लब्ध्वास्तमितसूयये प्रविष्ट । अथासौ भागयपित्रसमैतेन ग्रुप्तपनेन निमत्स्यमानों 
हठाद्‌ गृह प्रविश्योपविष्ठ । ततढच भोजनवेलाया तस्यापि मक्तिवर्जित किंचिदशन 
दत्तम्‌ । रत्तसच भुवध्या तर्तंद यावत्‌ सुप्तो निशोधे पश्यति तावत्ताबषि द्रौ पुरुषी 
परस्पर मत्रयत । तत्रेक आह-- भो कत , कि त्वयास्य गुप्तघनस्था-योडघिको 
ब्ययो निर्मितो यत्सोमिलकस्यानेव भोजन दत्तम्‌ । तदयुक्त ध्वया कृतम्‌ | से 
आह-- भी कमन्‌, न भमात्र दोप । मया पुरुपस्य लामप्राप्तिदोत्तब्या। ततरि- 
णातिस्त्वदायत्ता इति ॥ अथरसों यावदुत्तिष्ठति तश्वदूगुप्तथनों विपुचिकया 
खिथमानो रुजाभिभूत् क्षण तिष्ठति । तो द्वितीयेअज्लि तद्दोपेष कृतोपवास 
सजात । 

सम्ांस --सल्यास्मये+-स स्याया समये [(तत्पु०) । अस्तमितसूर्ये -« 
अस्तमितश्च असो सूय तस्मिन्‌ (कम्रथ०) | भायपुजसमेतेत+८भार्या च पुत्राश्च 
(इन्द्र), ते समेत” ठेन (तत्पु०) ॥ भोजनवेलायासृ--भीजनस्य वलायाम्‌ 
(तत्यु०) । भक्तिवर्जितम्‌ ->भकक्‍त्या वर्जितम्‌ (तत्यु०) । लाभग्राप्ति 55 लाभस्य 
प्राप्ति (तत्तु०) सत्परिणति "-त्तस्थ परिणति [तत्वु०) कृतोपवास +-कुत 
उपवास यव से (बहु०)॥ 
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व्या०-श्रान्त.लन्‍्श्म्‌-+-क्त (त) । प्रृज्यव-्त्प्रच्छून-शतू (अब) । 
लब्ध्वानलभू-+कत्वा (प्वा) । निर्मत्त्यंभानसत्ूनिर--भत्स नमक (ग)न 
मुक्‌ (म)--+-शामच्‌ (आन) । प्रविद्यर-प्र+-विशुरन-कत्वा (ल्यपृन्ल्य)। 
उपविष्ट, -+उप -++विश्ञ + क्त[त) । भुक्त्वा >> मुजू-|-कत्वा (त्वा) ॥ निर्मित 
मिर +मा--क्तुत) । लिद्यमान.--खिद+यक्‌ (य)+-मुझू (म)र्न-शान् 
(आन) । अभिभूत >>लभि+ भू+क्त(त) । 

दाध्वाथ:--श्रान्त ++थका हुआ । कृच्छातु--कठितता से । निर्भस्येमानः-्त 
फ़टकारा हुआ । अशनम्‌ -+भोजन । निशोये--आधीरात के समय । मन्नर्यत' 
सलाह करते हैं, बातचीत करते हैं ! लाभप्राप्ति,न्लाभ (आय) का उपयोग 
(उपयोग का अवसर) । विपूचिकया +हैजा से । खिद्यमानः-- परेशान | रुजात_ 
रोग से । अभिभूतः-नूपीडित 4 

हिं० अनु०--इसके बाद सन्ध्या के समय थका हुआ वहू्‌ किसी तरह उस 
नगर में पहुँचा और गुप्तघन का घर पूछवा हुआ मुश्किल से उसे पाकर 
सूर्यास्त होने पर उसमे प्रविष्ट हुआ । तब पत्नी और पुत्रों के युक्त गुप्तपन 
के द्वारा फटकारा जामे पर भी वह हठपूरवंक घर में घुस कर बैठ गया । तब 
भोजन के समय उसको भी कुछ भोजन अश्नद्धापूवंक दे दिया गया। तब वह 
खाकर वहीं सोते हुए आधी रात के समय देखता द्वै कि दो पुरुष आपत मे 
बाचतचीत कर रहे हैं । उनमे से एक बोला-- है कर्ता, क्या तुमते इस ग्रुप्तपन 
के लिए अन्य व्यय (खर्चा) करना भी दे दिया या अनुमत कर दिया है जो कि 
इसने सोमिलक को भोजन दिया ै सो तुमने यह अनुचित किया । वह बोला-- 
हे कम, इसमे मेरा दोप नहीं दै। मुझे पुरुष को उसके लाभ (आय) के 
उपयोग का अवसर वो देना ही है। फिर उस का परिणाम या फत्र तुम्हारे 
अधीन है (कि तियत से अधिक खच्चें किस प्रकार ठोक या बरावर हो सके) । 
तब जैसे हो वह (जुलाहा) उठा वेसे ही देखा कि गुप्तवन हैजा से परेशान होता 
हआ रोगपीडित है । तब दूसरे दिन उसके (ददैज्ञा के) दोष से उसे (ग्रुप्तथन 
को) उपवास करना पडा (इस प्रकार नियत से अधिक खर्च बरावद हो गया)। 

सोमिलकोश्पि प्रमाते तद॒गुद्मानिष्क्रम्योपमुक्ततनग्रह गत । तेनापि 
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व्या०-अश्रात्त ननथम्‌+क्त (त) । पच्धवन्न्पच्छुनैधतू (अब । 
सब्ध्वास-लभ्‌ +-कत्वा (त्वा) । निर्भे्रयंमान >अतिरकेभत्स नेयक (ने 
मुक (म)--+-शानच्‌ (आन) । भ्रविश्य--त्र न-विशू न-क्ला (ल्यपृच्न्य)। 
उपविष्द >>उप -+-विश-+- क्त[त) । भुक्त्वार-मुज्‌-+-वत्वा (त्वा) । विभित +२ 
निर +मा--क्त([त) । शिध्वस्रात न्‍्ूखिदरन-यक्‌ (य)- मुझ (ग)न शान 
(आन) | अभिमृत >+अभि-+-भू +क्त(त) । 

बड्वायं --श्राग्त-+थका हुआ। #च्छातु--कठिनता से । निर्महयंमान ₹ै 
फटकारा हुआ । अशवम्‌ >+मोजन । निशोये-+भाधी रात के सम । मस्त्रयत 
सलाह करते हैं, बातचीत करते हैं । लाभप्राष्ति ““लाभ (आय) का उपयोग 
(उपयोग का अवसर) । विपूद्चिफया +८हैजा से । खिद्यमात 5-परेश्षात । रंजानत 
रोग से । अभिभुत ज्व्पीडित | 


हिं० भनु०--इसके वाद ससध्य। के समय थका हुआ वह किसी तरह उस 
हगर मे पहुँचा और गुप्तथन का घर पूछता हुआ मुश्किल से उसे पाकर 
सूर्यास्त होने पर उसमे प्रविष्ट हुआ | तब पत्नी और पुत्रों है युक्त गुप्तघत 
के द्वारा फटकारा जाने पर भो वह ह॒ठपूवंक घर मे धुस कर बैठ गया | तब 
भोजन के समय उसको भी कुछ भोजन अश्नद्धापूवक दे दिया गया । तब वह 
खाकर वहीं सोते हुए आधी रात के समय देखता है कि दो पुरुष आपक् मे 
बाचतचीत कर रहे हैं । उनमे से एक बोला--'हे कर्ता, क्या तुमने इस ग्रुप्तघन 
के लिए अन्य व्यय (द्र्चा) करना भी दे दिया या अनुमत कर दिया है जो कि 
इसने सोमिलक को भोजन दिया । सो तुमने यह अनुचित किया ।॥' वह बोला-< 
हे कम, इसमे मेरा दोप नहीं है। मुझे पुरुष को उसके लाभ (आय) के 
उपयोग का अवसर तो देना हो है । फिर उस का परिणाम या फल तुम्हारे 
अधीन है (कि नियत स अविक खच किस अकार ठोक या वरावट हो सके) | 
तब जैसे ही वह (जुलाहा) उठा वैसे ही देखा कि गुप्तघन हैजा से परेशान हीता 
हुआ रोगपीडित है । तब दूसरे दिन उसके (है के) दोष से उसे (गरुप्तधन 
को) उपवास करना पडा (इस प्रकार नियत से अधिक खच बराबर हो गया) | 

सोमिलकोरदि प्रभाते तदगूहात्रिष्क्रम्योपमुक्ततनशह गत १ ठेनापि 
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चामब्युत्थानादिनां सत्कृतो विहिंतमोजनाच्छादनसमानस्तस्येव ग्रहे मव्यशब्यग्मास्ह्म 
सुष्वाप ॥ ततदरच निशीये यावत पश्यति तावत्तावेव दो पुरुषी मिथों मन्जयत ॥ 
अथ तथोरेक बाह--मो३ करत, अनेद सोमिलकस्योपकार कुवता श्रमृतो व्यय: 
इतश॥ तत्कयय कथमस्योद्धारकविधिभंदिष्यति | अनेन सर्वमेतद्‌ व्यवहारक- 
गृहात्‌ समानीतम्‌ ।/ स आह--मो क्मेंन्‌ मम कृत्यमेतत्‌ । परिणतिस्त्वदायत्ता 
इति । अथ प्रमातसमये राजप्रुरुषों राजप्रसादज विच्तमादाय समायात उपभुक्त- 
घनास समर्पेयामास । तद्‌ दृष्ट्वा सोमिलकश्चिन्तवामास---सचय रहितो$पि 
यरमेष उपभुक्तघन", नासो क्यों गुप्तथद ॥ उक्त च-- 


समासस--विहितमोजनाच्छादतनसमान >मोजनम्‌ च आच्छादनम्‌ च (इन्द्र), 
त्ताम्याम्‌ समानम्‌ (त्तत्यु०, विहितम मोजनाच्ादनसमानम्‌ येन सः (बहु०)॥ 
अव्यद्मस्थाम्‌ ८+भव्या च असी दाय्या ताम (कर्मंधा०) । उद्धारकविधि 5८ उद्धार- 
कुदच असी विधिः (कर्ंघा०)) । व्यवहारकणृहात्‌ु"-व्यवह्रकध्य गृहम्‌ 
तस्मातू 

श्या०:---निष्कम्प-निसू +-क्रमु|-कत्वा (ल्यपू वन्य) । अम्युत्यानन 5 
अभि-+-उत्‌+स्पा --ल्पट (पुजत्अन) 8 सक्तत:सतसत्‌+-कृकऋक्त (त) । 
कुरवता--क-[-उ--शत्‌ु (अत) । उद्धःरकत्ूूउद-+हू+-प्वुलू (बुन्‍न्मक) 7? 
समानीतम >तसम्‌+-आा--नी न-क्त (त) । कृत्यम्‌ू-+क्ृ+-तुझ (त्‌)--क्यप्‌ 
(य) । आदाय+-आ--दा--क्त्वा (ल्ययू-|वय) । समायात >>सम्‌--आन॑- 
मान-क्त (त) । 

शब्यार्य:--निष्क्रम्य +म्निकलकर । अभ्युत्यानादिना-+उठने के द्वारा 
स्वागत आदि से । विहितमोजनाचथादनसमान 55जिसका भोजन ओर वल्त्र से 
समान क्या गया है । भव्यशय्यामू+-सुन्दर व सुसज्जित पलग पद । सुध्वाप-5 
सोया १ सिय'>>परस्पर । अभ्ृत+-वहुत । उद्धारक्नविधिर-उद्धार करने वाला 
तरीका । ब्यवहारक्गृहातुरू-व्यापारी या दूकावदार के घर से । समानौतम्‌८- 
मगवाया। राजप्रत्ादक्मम्‌ --राजा को कृपा से प्राप्त होने वाले को  समपया- 
सास 5सौंचा । कदयें>्+कृपण, कजुस । 

हि? अनु ०+--स्ोमिलक भी प्रात.काल उसके घर से निकलकर उपमुक्त- 


[ इक |] 


घन के धर को गया | उसके द्वारा भी उठने के द्वारा स्वागत आदि से सत्हत 
हो तथा भोजन और वस्त्र से सम्मानित हो वह (घोमिलक) उसी के घर मे 
सुसज्जित पलग पर लेटकर सीया । तब आधी रात के समय ज्यों ही देखता 
है प्यो हौ चही दोनो पुरुष परस्पर सलाह करते हैँ। उतमे से एफ बोज्ा-- है 
कर्ता, इस (उपभुक्तघन) मे सोमिलक का उपकार करते हुए बहुत व्यय कर 
दिया है । इसने यह सब दुकानदार के धर से मगवाया था ४” वह बोला-हैं 
कम, मैरा यह काम है । इसका परिणाम तुम्हारे अधीन है ।' इअके बाद प्रात 
काल राजपुह्प राजा को कछूपा से प्राप्त धन को लेकर आया और उसे उपमुत्त- 
घन को सौप दिया | बह देखकर सोमिलक सोचते लगा--प्तचय के बिना भी 
उपमुक्तथन अच्छा है, वह कजुस गुप्तथन अच्छा नहीं है। कहा भी है-- 


अस्निहोत्रफला देदा ज्ञीलवित्तफल शक्षुतप्र्‌ । 
रतिपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफल यनम्रु ॥१५३॥ 


अन्यय -- [सीधा है) । 

समास:--अप्निहोत्रफला 5अग्निहोत्रम॒ फलम्‌ येपा ते (बहु०)। शीलवित्त- 
फलम्‌र-्शीलम्‌ चर वित्तम्‌ च (इन्द), ते फलम्‌ यस्य तत्‌ (बहु०) | रतिपृत्न- 
फला 5 रतिश्च पुश्रारंच (इन्द्र), ते फलम्‌ येपा ते (बहु०)॥। दंत्तभुक्तफलम्‌च्- 
दत्तम्‌ च॒ भुक्तम्‌ च (इन्द्र), ते फलम्‌ यस्य तत्‌ (बहु०)। 

ध्या० --श्रुतमु न-श्रु-+क्त (त) | दत्त--दा न-क्त (त) | धुक्तत्त्मुज न॑क्त 
(व) । 

दाब्दा् --अग्निहोत्रफला उन्‍जितका फल अम्निहोत्न है । शौलवित्त- 
कलम्‌--शील (सदाचरण) और धन जिसके फल हैं। रतिपुत्रफला --जितके 
फल रति (सभोग) और पुत्र हैं। दततभुक्तफलम्‌--मिसका फल द।न और भोग 
है । श्रुतम्‌--शास्त्र । दारा --स्त्रियाँ 

हिं० अनु० --बेदो का फ़ल बखिहोत्र है, शास्त्र का फल शील (सदाचदण) 
ओर घन है, स्त्रियो का फल रति (समोग) और सम्तान हैं, धन का फल दान 
भोर भोग है । 


[ १६६ ] 


ठतदविघाता माँ दत्तमुक्तफ्ल क्रोध ॥ न काय मे गुप्तधनेन । तत. 
सोमिलको दत्तमुक्ततन: सजात- 

हिं० अनु०:--सो विधाता मुझे दान और भोग रूप घन वाला बनावे । 
मुझे गुप्त (छिपे या गढे हुए) घन से कुछ नही करना डे । तब सोमिलक दान 
बोर भोग रूप घन वाला हो गया । 

अतोष्ह ब्रदीमि--'अर्थस्पोषाजन कृत्वा इति । 

हिं० अनु ०:--इसलिए मैं कहता हुँ--'घन का उपार्जेन करके । 


(मुस्यकथा का अवशिष्ट अद्य) 
तद्मद्र हिरण्यक, एवं ज्ञात्वा घनविषये संतापो न कार्य: । अथ विद्यमानमधि 
धन मोज्यवन्ध्यतया तदविद्यमानं मन्तव्यम्‌ $ उक्त च--- 
हिं? अनु ०---सो भाई हिरप्यक्र, ऐवा जानकर घन के विपय मे सम्ताप 
नहीं करना चाहिए | इसके अतिरिक्त, पास में रहन वाले घन को भी 'मोग से 
वन्ध्य (फलरहित) होने पर पराम में न रहने वाला मानना चाहिए । कहां 
भी है-- 
ग्रहमध्यनिखातेन घनेन घनिनो यदि ॥ 
भवाम कि न तेनेव घनेत धनिनों वयस्रु ॥१४५४॥ 
अग्वय --यदि ग्रहमध्यतिखातेन घनेन घनिनः (सन्ति) तेन एवं घनेन वयम्‌ 
किम न घनिन भवामः | 
समास+--शुहमष्यनिद्धात्तेद--शुहस्प मध्यम्‌ (तत्पु७), तस्मिन्‌ निखातमस्‌ 
तैन (तत्यु०) ॥ 
ख्या० --निश्लात न्‍ू+नि +-खन््‌ न-क्त (6) $ घनिन -"घन-+-दनि (इन) । 
इज्दायें:--गहमघध्यनिद्ातेन--घर के भीतर यढे हुए से 
हिं० अव०४+--यदि घर के भीतर गरढे हुए घन से लोग घनो होते हैं, तो 
उसी धन से हम मो क्यो न घनी हो जावें अर्याद्‌ अपने को घनी मारते 
(बयोकि वह धन काम में तो उनके मा नहों आता, जिनके घर में गढा 
हुआ है) । तया च ॥ 


[ ₹ए० |] 


हि भनु०.--और भो । 


उपानितानामर्थानां त्याग एवं हि रक्षणम्‌ । 
तड़ागोदरसस्थानां परोवाह्‌ इवाम्भसाम्र ॥१५श॥ 


अम्वय --तड़ागोदरसस्थानाम्‌ू अम्भसाम्‌ परीवाहः इक उपाजितानाम 
अथनास्‌ त्याग एवं (तेपाण] रक्षणम्‌ हि। 

समास:--तडागोदरमसंस्थानाम्न्‍-तडागस्य उदरम्‌ (तत्पु० ), तह्मिव्‌ 
सतिष्ठग्ति (उपपद तत्पु०) 4 


व्या०:--तहापोदरसंस्थानाम्--तडागोदर--सम्‌- हवा +क (ज) | 
परोवाहु न्‍त्परि-- वह +-घ,.. (अ) १ उपाजितानाम्‌--उप-अर्ज न-ईट्‌ 
(इ)+-क्त (त) त्याग स्तत्यजु-+-धज, (अ) । 
बाब्दायं;--तडागोदरसंस्थानाम्‌ तालाब के उदर में (भीतर) स्थित का । 
अम्भसामू-+जल का । परीवाहःः+ऊपर होकर बहते रहना । उपानितातायुत- 
कमाए हुए का | अर्थातामत"ू"ूधन का । 
हि? अनु०;--तालाब के उदर में (भोतर) स्थित जल के परीवाह (ऊपर 
होकर वहना) के समाव कमाए हुए घत का त्याग ही उसका रक्षण है 
(जिस प्रकार तालाब में तादाद से अधिक भर जाने वाले जल का ऊपर होकर 
बहू जाना हो तांडागस्थित जल का संरक्षण है, उसी प्रकार आवश्यकता से 
अधिक धत का दान कर देना ही आवद्यक धन का सरक्षण है) । 
दातव्प भोकतव्य घनविपये सचयो न कर्तेव्यः । 
पह्येह्‌ मधुकरीणां सचितमर्थ हरन्त्यन्ये ॥१५६॥ 
अन्वय --धनविषये दावव्यगू, भोक्तव्यमू, सचयः न कर्तव्य', पशुय, इह 
मधुकरीणाम्‌ सबचितम्‌ अ्थेम्‌ अम्ये हरन्ति । 
समास्त --धनविधये८-धनस्थ वियये (तत्यु०) । मधुकरोणामत८मधु इुवेन्ति 
(उपपदतत्पु०) ! 
ब्या:--दातव्यम्‌ >+दा +-तव्य । भोक्तव्यम८-भुज्‌-नैतब्य । संचय उठ 


[ एण्श 


सअम्‌|-चि--अच_ (अ)। क्तेब्य >+कु-+-तव्य ६ सघुकरोणास--मघु--क्न॑-ठ 
(अ) ॥ सचितम्‌ --सम्‌-न-चि-+-क्त (त) । 
शब्दा्थें--घनविषये->घन के विषय में । दातवध्यम्‌--दान देना चाहिए । 
भोक्तध्यम"-मोौग करना चाहिए | मघुकरीयाम्‌>-भ्रमरियो का, मधुमक्खियो 
का | 
हिं० अनु०:--घव के विषय मे दान देना चाहिए, भोग करना चाहिए । 
सचय नही करना चाहिए, देखो, यहाँ मधुमविखया के सचित पदार्थं--मधु--कों 
दूसरे लोग ले जाते हैं । 
अम्यच्च 
हिं० अनु० और भी 
दान भोगो नाशस्तिल्रों गतयों भवन्ति वित्तस्य। 
यो न ददाति न भुड चते त्तस्प सृतीया गत्तिभंचतति ॥१५७॥ 


अरय --दानम्‌ भोग , नाश, वित्तस्थ तिस्र गतय मवन्ति,य न ददाति 
न मुडक्त तस्य तृतोया गति मवति। 
व्या +*--गति >>गम्‌--त्तिन्‌ (ति) । 
दाब्दा्थ --गतय 5“दद्याएँ । 
हि० अनु० ->दान, भोग ओर नाद, ये घन को तीन दशाएँ होती हैं, जो 
नम दान देता हैं और न भोग करता है उसके घन को तीसरी दक्षा (नाश) 
होती है । 
एव  ज्ञात्वा विवेकिना न स्थित्यथ वित्तोपाजन कर्तंव्यम, यतो ढु खाय तत्‌ ) 
चक्त च-- 
हि० मनु०*--ऐसा जान कर सममदार व्यक्ति को जमा रखने के लिए 
चनोपाजेन नहीं करना चाहिएं, क्योकि वह दुख के लिए होता है। कहा 
भी है-- 
घनादिकेधु चिद्यन्ते बेश्न मूर्ला सुखादाथा ॥ 
तप्ता ग्रोष्मेण सेवन्ते दोत्याथें ते हुताइनस्‌ ॥१५८४ 


[ शण्र ] 


अवध --अतन्र ये मूखा धनाडिक्रेपु सुबाधया विद्यते, ते प्रीष्मेण धप्ता 
(सात ) "त्यायम हुताानम्‌ सेव ते । 


समात्त --पताविकेपुलन्धतम भादि येपाम्‌ तेपु । सुखाणया जल्सुसे 
बगणय यधाम्‌ ते (बहु०) ॥ चैयायमनज्लीत्याय इदम्‌ (नित्य तस्पु०)॥ हुताग 
नम +-हुतम्‌ अचनम्‌ यह्य तम (वहु०) ॥ 


सर्पा पि्वान्द पवन न च॒ दुबंसास्ते, 
शुष्शस्तृणवनगजा दलिनो भवन्ति 
करदे फर्लम नियरा धमर्यान्ति कासमु, 
सतोष एव पुरपफ्स्य पर निधानमु ॥१५६॥ 
अबय --सर्पा पवनम्‌ विदा त, ते च दुवंता ने वनगज़ा धुष्वी तूणे 
बलिन मवति | मुनिवरा बईं फल शालसम्‌ गम्मात, सम्तोष एवं पुरुपस्य 
परम्‌ निघानम्‌ । 


स्न० दो० --प्र्पा भुजज्ी पस्नस वामुम्‌ पिर्गीत पानम कुल, पुनरपिं 
घत सर्पा दुबला बलहोना कृपा था न सन्ति, वनगजा अरण्यहत्तित 
धुप्वे वार) हुथे दाष्यादिसि बलित बसवस्त भवत्ति जायस्ते, मुनिधरा 
मुनीदा काई शक राददालिमि फर्र आओदिभि दासस समयग गरबाती 
हापयीत साय यधासाभ हृप्ति एवं पुएपहय पुरा परम्‌ उत्तम निधासम्‌ 
निधि अध्वीति हेप | 

रामास «ववगमा ८-वनस्प गजा (तरपु०)। प्ुनिवरा सू॑ूमुनिषपु बरा 
(वलयु०) ॥ 

इ्था० “>बसिन स्थबवसन्न-इति (इस) |. विधानम्‌ स्थी न पा+ह्युद्‌ 
(पुर्नअन) । 

धग्शप “्वापमपम्जिस्ड्ड्यतीय शरते है । 

हिं० मनु “मप्र बायु पते हैं और रिए न * हईत गहों जंगसी 
हाथो गूष हुशों गे हो बलवान है! जाते है । शू $ 
बा सते है सखाप ही पुरुष वा बड़ा शा 
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सन्तोषामृततृप्तानां यत्युखं झान्तचेतसामु । 
कुतस्तद्धनलुब्धानामितस्चेतश्च घावताम्‌ ॥१६०॥॥ 
अन्बयः--सन्तोपामृततुप्तानाम द्ान्‍्तचेतसाम्‌ यत्‌ सुखम, तत्‌ धनलुब्धानाम 
इततः च इत: च घावताम कुतः। 

समास:--सन्तोषामृततुप्तानाघ >+ सन्‍्तोप एवं अमृत (कर्मंधा०) ॥ देव 
तृप्तानाम्‌ [तत्पु०) । शम्तच्ेतसाम्‌--"श्यान्तम चेत: य्रेपाम तैयाम्‌ (बहु०)॥ 
घनलुब्धानाम्‌ >- धनाय लुब्धानाम्‌ (चत्यु०) । 

व्या०:-- तृष्त-- तुप+-क्त (त)। लुब्घत-चुम्‌--क्त (त) | धघावताम्‌ः* 
घाव--द्तू (अत्‌) 

॥ह० अनु०:--सन्तोषरूपी अम्रृत से तृष्त एवं शान्‍्त चित्त वाले व्यक्तियों 
को जो सुख मिलता है, वह घन के लोभी और फलतः इघर-उघर दौड-द्बुप 
करने वाले व्यक्तियो को कहाँ प्राप्त है ? 

पोयुषमिव सतोष पिछतां चित्र तिः्परा। 
दुःख निरन्तरं पुसामसंतोषबर्ता पुनः॥१६१॥ 
अन्वयः--पीगूषम इव संतोषम पिवतास परा निवृ्ति (भव ति) पुनः 
असन्तोषवतास्‌ पुसाम्‌ निरन्तरम्‌ दुःखम (मवति) । 

व्याए०--निवृ तिम्ल्टनिरुवूनक्तितव (ति) । अस्तग्तीषवताम्‌ +८ 
असन्तोष +-मतुप्‌ (मत्‌-+-वत्‌) ॥ 

शब्दार्थ:--नियृ'तिः>द्ान्ति, आनन्द । परा£८परम, बडी । 

हि? अम्‌ ०--अमृत के समान सतोष का पांव करने वाले पुरुषो को 
परम शान प्राप्त होतो है और असन्‍्तोपषी पुरुषो को तिरन्तर दु ख प्राप्त 
होता है । 

निरोधाच्चेतसो5क्षाणि निरुद्धान्य खिलान्यपिं । 
भाच्छादिते रवी मेघेराच्छन्ना: स्युर्गंभस्तयः ॥१६२॥ 
अन्वय.--चेतस: निरोधात अलिलामि अपि अक्षाणि निरुद्धानि (मवस्ति), 
रवो मेघें: जाच्छादिते (सति) गरभस्तयः आच्छन्नाः स्थुः । 


[ एण्ड हे 


व्या०--निरोधातुतूनि +-रुघू-घज(अ) । आाचश्यादितेचटवान छई 
(छाद)-+-६+-क्त (त) | भाच्धत्ता न्‍त्था-+-छद--क्त (व) । 
बब्दार्थ --निरोधातु--निरोध से, सयम से । अ्रक्षाणिस्न्इक्धियों । 
काचछादितिन-ढाँके जाने पर | गभस्‍्तव ++किरणें । आध्छन्ता स्तढकों हुई । 
हिं० क्नु चित्त के निरोध (स्यम) से समभो इकह्ियाँ निरुद्ध (धयत) 
हो जाती हैं। यूथ के म्ेघो के द्वारा ढाँके जाने पद सभी किरणें ढक 
जाती हैं । 
विशेष--यहाँ 'हष्टान्त' अलकार है । 
वाञ्छाविच्छेदन ग्राहु स्वास्थ्य शान्ता मह॒र्पय ॥ 
वाञ्छा निवतंते नाथेंः पिपासेवास्निसेषन ॥१६३॥ 
अत्वप --झ्ान्त महपय वाश्थाविच्छेदनग्‌ स्वास्थ्य श्राहु, वाज्छा 
अग्निसेवन पिपासा इव अर्थें॥ न निवतते । 
समास --वाञ्छाविष्छेदनमुरूवास्छाया विच्छेदनम (तत्वु०) 
ध्या० --विच्छेदनम्‌ +- वि-- छिद+-प्युट्‌ (युन-अन) । स्वास्थ्यम्‌८्-स्वस्थ 
+पष्यञ्ञ (य) । खैवने +न्सेव्‌-+-ल्युट्‌ (युन्ूअत) । 
शब्दाय “-वाज्धाविच्छेदतम्रु-अमभिलापा को निवृत्ति । 
हिं० अनु० --शान्तचित्त महपि अभिलाया की निवृत्ति को स्वास्थ्य या 
स्वस्थता कहते हैं कि तु अभिलापा घन से उसी प्रकार निदृुर्ते नहीं हो सकती 
जिस प्रकार अग्नि के सेवन से प्यास तितृत्त नही हो सकतो | 
अनिन्‍्यम्रपि निन्‍दन्ति स्थुवन्त्यस्तुत्यमुउ्चक ॥ 
स्वापतेयकृते मर्त्यः कि कि नास न कुवेते ॥१६४॥ 
भ वषः--मर्त्या अनिन्‍्द्यम्‌ अपि तिन्दति, अस्तुत्यम्‌ उच्चक स्परुवस्ति, (ते) 
स्वापतेयकृते किम किम न कुर्वते वाम | 
समाप्त --स्वापतेयक्ृते--स्वायतियस्थ कते (तद्यु०) 
बथा० --अंनिस्थमु- वज_ (अ)-निन्दर्कष्यतू (य)॥ बस्तुत्यवु +तत्र 
(अ)+स्तु+-छुक्‌ (व)-+-बयप्‌ (य) स्वापतेय--स्वपतिरन-ढम, (एस) 


[ श७छ५ ) श 


इब्दायस--मर्त्पाःनन्मनुष्य । अनिन्धम्‌र-बनिन्दनीय को । झस्तुत्यम्‌रर 
जो प्रशसनीय न हो ४ स्वापतेयक्तते->घन के लिए । 
हि० अनु ०+-मनुध्य अनिन्दनोय की निन्‍्दा करते हैं, *अप्रशसनीय बी 
अशंसा करते हैं, वे घन के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं।.... 
विज्ञेष:---पहां 'नाम' झब्द का प्रयोग केवल वाक्यालकार के लिए हैं, 
उसका कोई लर्य नहीं । 
धर्मार्थ' यत्य विचेहा तत्यापि न शुभावहा। 
प्रक्ालनादि पकस्य दूरावस्प्शन बरसू ॥१६४॥ 
अग्वयः--यस्य वित्त हा धर्मायम्‌, ठस्य अपि (सा) शुमावहा न, हि पंकस्य 
प्रक्षालनाद दूरात्‌ अस्पर्शनम्‌ बरम्‌ । 
समास:;--धर्मायम्‌>-धर्माय इदम (नित्य तत्यु०) । वित्तेह्+-वित्तस्य 
दित्ताप व ईहा * छुमावह३-+शुर्रघ्‌ झावहति (उष्पदतत्यु) + 
ब्या०:--शुमावहा <त्सुम +-आ-[-वह _+-अच्‌ (अ) । भप्रक्षालनावु>>प्रन॑- 
क्षत्ष (क्षाल)+ल्युटू (युन्‍न्अन) ॥ अस्पश्ननम -+मञज_+-स्पृश्‌ - ल्युदू (यु 
अन) । 
शब्दाय:--वित्त हा>न्धन के लिए चेप्टा, प्रयत्व या इच्छा। शुभा- 
बहाउ-मला करने वाली । पद्धुस्प"-कीचड के । 
हिं० अनु०:--जिसकी घनामिलापा घमम करने के लिए है, उसका भी वह 
कोई मला करने वाली नहीं है, क्योंकि कीचड (को लगाकर उस) के धोने की 
अपेक्षा यह अच्छा है कि उससे दूर रहकर उसका स्पर्थे ही न किया जावे । 
विशेषः--यहाँ 'अर्धान्तरन्यास” अलंकार है । 
दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्य:, 
लो माच्च नान्योडस्ति रिपुः पूथिव्याय् 
विभूषण शोीलसम न चान्यत्‌- 
संतोपत॒ुल्य॑ घनमह्ति.. नान्‍्यतु१६६॥ 
अन्वय --दानेन तुल्यः अन्य निधि. न अस्ति, लोगात अन्य: च॒ पृथिम्याम्‌: 
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रिपु: न अतस्ति, शीलसमम्‌ अन्यद्‌ विभृषणम्‌ न (अस्ति), संतोपतुल्यम्‌ अस्यद 
घनम्‌ न अति । 
* समाप्त --रलसमम्‌--शीलेन समम्‌ (तत्पु ९) । संतोषतुल्यम्‌--संतोपेण 

तुल्पभ (तत्पु०) । 

ब्या०:--निधिःस्टनि +-धा+-कि (६) । 

शददार्ध:--विधि: ++ संचित घनराशि, खज़ाता | 

हि? अनु ०:--दान के समाद दूसरा खजाना नहीं है, लोभ के समान दूसरा 
पृथिवों में शत्रु नही है। शील (चरित्र, सदाचरण) के समादर दूसरा आभूषण 
नहीं है, सतोष के समान दध्वरा घन नहीं है 


दारिद्र॒य॒स्प परा मूत्तियन्मानद्रविणात्पता। 
जरदृगवधनः.. शर्वस्तथापि परमेइघचरः ॥१६७॥ 
अभ्ययः--यव्‌ मानद्रविणाल्पता (तत) दारिदरबस्यथ परा मूर्ति: शर्व: जरद- 
गवधना ततथावि (धर) परमेइबर * 
सप्तास:ः--मानद्रविणाल्पता --मामम्‌ एव द्रविणम्‌ (कर्मधा०), तस्थ अल्पता 
(दत्पु०) । ज्रदृगगवधन,-+जरन्‌ गौ: घनम्‌ यस्य सः (बहु०)। परमेइवर, 5 
परमश्चासौ ईश्वर: (कर्मधा०) । 
व्या०८--दारिद्रयस्पन्- दरिद्र +प्यन_ (य) । 
धाडदा थे --परा८-सर्वोच्च, अन्तिम । भूतिः८-स्वछप | मानद्रविणाल्पता5र 
समान रूपी धन की कमी । जरदृगवधनः--जिसका घन बुृढ़ा बैल है 
हिं० अतु०:--जो कि समान रूपो घन की कमी है वही दरिद्गता का 
सर्वोच्च स्वरूप (अन्तिम पराकाष्ठा) है, यद्यपि शिवजी का धन केवल एक बूढा 
बैल (नादिया) है, तो भी वह परमेश्वर है (तात्पयं यह है कि सबसे बडा दरिद्र 
वह है जिप्तके पास सम्रान रूपी घत्र की कमी है, भौतिक घन की कमी से मनुष्य 
दरिद्र नहीं होता) । 
सकृत्कन्दुकपातेन पतत्पायः पतन्नवि 
तथा पत्तति मूर्ख॑स्तु मृत्पिण्डपत्तन॑ यया ॥१६८॥॥ 





अत्वयः-- आय: सकृत पतन “अपि कंन्दुकपातेत पत॒ति, मूर्ख: तु तथा 
पतति यथा मृलिण्डपतनम्‌ । हैं है हि 

समासः--फन्दुकपातेन >>कन्दुकस्य पात: तेन (व्लु०) ।, पल्पिण्डपतनमू +- 
मृद: पिण्ड: (तत्पु०), ठस्य, पतनम्‌ (तत्यु०) १ 

व्या०:--पतबु5८प्रवृन-झत (अध) । वात्तनूपत्‌-+-धअ_ (अ) । पतनमझक 
पत्तु+छ्युट्‌ (पुरत अन) ४ 

झब्दार्य:--आर्म:ूर्श्र ष्ठ पुरुष, वुद्धिमान्‌ | सकृतु+-एक बार ! कस्दुक- 
पातिनल्टगेंद की गिश्न से अर्थात्‌ गेंद के गिरने के समाने । मृत्पिण्डपतनमभ्‌ ८८ 
मिट्टी के लोदे का गिरना । 

हिं० अनु०--ब्रुद्धिमाव्‌ पुरुष एक बार गिरता हुआ भी गेंद के गिरने के 
समान गिरता है भर्थात्‌ गेंद की तरह एक बार गिरकर फिर उछल जाता है, 
किन्तु मूर्ख तो ऐसे गरिरता है जेसे मिट्टी के लौंदे का गिरना अर्थात्‌ मिट्टी के 
लोदे की तरह पडा का पडा ही रह जाता है । 

एव ज्ञात्वा भद्र, त्ववा सतोप: कार्य, इति | मन्यरकवचनमाकप्म॑ धायस 
आह--मन्यरकी यदेव वदति तत्त्वया चित्त कर्तव्यम्‌ / अ्षयवा साध्विद- 
मुच्यते-- 

हिं० अनु ०:--ऐसा जानकर माई, तुम्हे संतोप करना चाहिए । मनन्‍्यरक 
के घचन को सुनकर फ्रौआ बोला--भन्‍्यरक जो ऐसा कहता है सो तुम्हे यह 
चित्त में रखना चाहिए । अथवा यह ठीक कहा जाता है-- 

सुलभा: पुरुषा राजन्‌ सतत प्रियवादिन: ॥ 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्‍ता श्रोता च दुर्ले भ. १६ ६॥ 


झरवय:--राजनू सततम्र प्रियवादितः पुरुषाः सुलभाश, अप्रियस्य प्यस्य 
च वक्ता छोहए ड दुर्लभ. ६ 

समास३--प्रियवादिन:++पव्रियस् वदन्ति (उपपद तत्यु ०) । 

हया०२---प्रियवादिव:5८ प्रिय +वद्‌--णिवि (इन । बक्ता>-बश्र, (वचु)-- 
सुच्‌ (१) ? करहारन्शुतत्छच ६ि) २ 

श्र 





( ० वे 


हि? शन्‌ ०:--है राजन, निरन्तर प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ हैं, किस्तु 

अधिय और हितकर बात का कहने वाला भर सुनने वाला दुल॑म है । 
अग्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्ति नृणामिह्‌। 
त एव सुहृद प्रोक्‍ता अन्ये स्पुर्नाम्धारका; ॥१७०॥ 

अस्थप--इहं ये नृणास्‌ क्रद्रियाणि पश्यानि वदन्ति, ते एवं सुहृदः प्रोंचा: 
अ्षन्ये नाम्रघारकाः स्यथु' ॥ 

समाप्त --नामघारफा:--नाम्न: घांरका: (लत्पु ०) । 

ब्या०:--भोक्ता:->श्र+-म्र (वच)+क्त (त) । नामघारका नूनाम+- 
घ+प्वूल्‌ (वुलट्अक) ; 

हिंए अनु ०:--इस जगत में जो मनुष्यों से अप्निय होने पर भी हिंतकर 
बचन कहते हैं, वे ही सुहृद कहे गए हैं, अन्य तो केवल (सुहृद का) नाम घारण 
करने वाले हैं (युहुद नही) । 

अथेव जह्पता तेपा चित्राज्रों ताम हरिणो लुब्धकत्राप्तितस्तस्मिन्तेव सरसि 
प्रविष्ठ. ॥ अथायान्त ससभ्रममवल्ोवय लधुपतनकों दृक्षमारूढ । हिंरण्यको 
निकटवर्तिन शरस्तम्बं अविष्द; । मन्‍्यरकः सलिलाशयमास्यित । अ्य लघुपततकों 
मृग सम्यक्‌ परिज्ञाय मत्यरकमुवाच--'एल्योहि सल्ले मन्धरक, म्रगोष्रय 
तुपातो$श्न समायातः सरसि प्रविष्ठश, तेस्थ दांब्दोड्य न मांनुपप्तभव” इति व 
तच्छू स्था मन्थरको देशकालोचितम्ाह---भो नघुप्रततक, ययाव मृगो दृश्यते 
प्रवृतमुच्छुवासमुद्वह नुद॒श्रान्तह॒ष्ट्या पृष्ठतोउवलोकयति, तप्त तृष्ार्त एपट, भू 
लुब्धकञ्राधित.। तजज्ञापतामश््य पृष्ठे लुब्धका आगच्छान्ति न वा! इति। 
उक्त च+-+ 

समास.--लुब्धकञासिल.--लुब्यकेत त्रासित- (तत्यु०) / शरस्तम्बम्‌ण- 
शराणाम्‌ स्तम्बम्‌ (तत्पु०)। सानुपस्भव- ८ मानुपात्‌ समवः यस्य से (बहु) 

इ्या०+--भल्पताम्‌ -जल्पूनशत्‌ (अत) । त्ासित न्‍ूणिजल तरस 
(जासु+इट्‌ (इ)--क्त (6) । आयास्तमू८आरज-यारन-शत (अव)। आडइः 
सल्आान॑-शह नक्त (व)। आस्थितान-्भा-+स्था+-इटू (इ)-+-क्त (त)॥ 
परिशापत-परि-न-ज्ञा-कत्वा (ल्पप+य) उद्वहनु--उद्‌--वह +-घत्ृ(अव)। 
उद्च्रान्तन्‍न्उतु न-भ्रम+क्त (त) । 
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दाब्दार्थ --- जल्मताघ्‌ बातें करमे वालो का । लुब्धशत्रास्‍्तित:>-बहेलियों 
के दास डराया हुम। सर्त्रमपु--हडबडाहूट के साथ । द्वारस्तम्बसु-ूएक 
प्रकार की धात्॒ का ढेर | प्रभूतमृल्न्यहुत । उच्छवासमु>साँस ॥ उद्भ्रान्त- 
हृष्टूया-+घबड़ाई हुई नजर से । 

हि० अनु:०--इसके बाद इस भ्रकार उनसे वारतें करते हुए चि५थ्राज्धु 
जामक हरिण बहेलियो के द्वारा डराया जाकर उसी तालाब में घुसा । आते 
हुए को हडबडाहट के साथ देखकर लघुपतनक वैड पर बैठ गया । हिरण्यक 
वास में पडे हुए घास के ढेर मे घुस गया॥ मन्थरक तसाल|व में जम गया 
त्व लघुपतनक हरिण को अच्छी तरह पहचान कर मन्यरक से बोल[-- 
मिन्र सन्‍्यरक, आक्ो-आओ । यह प्यासा सृग यहाँ आकर तालाब मे धुस 
गया है, यह उसका छाब्द है, क्सो भनुष्य का शब्द नहीं है !! यह सुनकर 

अन्यरक ने देश और कौर काल के अनुकूल कहा-- हे लघुपतनक, जँसा कि 
यह भय दिखाई देता है कि यह बहुत सी साँसो को लेता हुआ घबडाई हुई 
नजर से पीछे को देखता है, सो यह प्यास नहीं है, यह निश्चय ही बहेलियों 
का डराया हुआ है | सो जानो, इसके पीछे बहेलिए भा रहे हैं या नही । कहा 
भो है-- 
भयत्रस्तों मर: इ्वासं प्रमूतं॑ कुरुते सुहः। 
विज्ञोइबलोफपत्येघ न स्वास्थ्य ह्रजति ववचित्‌ ॥१७१४ 

अन्दय:--भयन्नस्तः नर* मुहु; प्रमूतम्‌ इवासस्‌ कुछते, दिशः एवं क्वलोक- 
यत्ति, क्वचित्‌ स्वास्थ्यम न ब्रजति । 

समास:---भयनघत्नस्त:--+भयेन भयाद वा त्रस्तः (तत्पु०) । 
सू-+-क्त (त) 3 इ्वासम्‌०-श्वसू--घज_ (अ) । 
व्ञ+दियाएँ, इवर-उधर ! स्वास्थ्थभ्‌र- शान्ति, निश्चिन्तता ६ 

हि? अनु० --भयभीत व्यक्ति वारम्बार वहुत साँस लेता है | बह इधर- 
उधर ही देखतः है और कहीं शास्ति प्रपप्त नहीं करता है । 

चच्छू वा चित्राज्ञ आह---भो मसम्धरक, ज्ञात त्वया सम्यड्मे व्रसकारणम्‌ ॥ 
शहं लुब्धकशरप्रहारादुद्यारित: इच्डुणात्र समायात; ।ए भम यू्॑ तैचुब्धकी््या- 
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पादितं भविष्यति । तध्छरणागसस्य में दर्शय दिविदस्य स्पा लुस्पद्रानाम्‌ ।' 
तदाएण्प मन्धरक आहू--मोह्षिकरफस, खूपता मोतिधास्ताएं-- 

समास:--प्रासशारणशयृस्त्त्रा सस्य बारणम्‌ (तत्पु०)। सुम्परुद्रप्रहादत्‌ नर 
सुष्पव नाम धरा: (शत्वु०), तेपापु प्रद्मराव (तत्पु०) । दरणागहायर%ू-शरणम 
मागतर्व (तत्पु०) । 

सपा०--धुत्वा रूथु +-पत्दा (रवा)।॥ शातसुन्न्शान॑-क्त (त)। आसतसू 
बग +-पम्र_ (॥)। उद्दपारित +ूउदत्तथिजन्त हू (हार)+हृट (६)#क्त 
(न) । शमायात, रू एमून-आाक-पान॑+क्त (त) । ष्यापादितपु-ूविरन-ज्॑- 
शिजरत प' (पाद)--इट (इ)--क्त (त)।॥ अगस्यपुन्न्मथ (अ)न-गरमन-मव 
(प) । आरण्पंसन्आ+-कर्ण करवा (ह्यपूरून्य) । 

दाश्वाप:--शम्पगू+ूअच्छी तरह । श्राप्कारणम्‌न्म्भय शा कारण ॥ 
सुच्धव शरप्रहारादन्‍ल्बहेलियों फे बांधों के प्रहार से) उदपारितःसत्यघा 
हुआ ! हच्ये ण+-प्ुशिकित्र से । प्रप्छ्ू+-मुण्श ) ध्याप्ादिशए्‌>5मात्रा हुआव 
अगम्पम्‌रूजहां ने पहुँचा जा राके । आक्षण्यें--खुन पर । 

हि अनु ०:--यह सुनत्र जिवाऊः बॉसा--'हे मग्धरब', छुमने मेरे मय 
का कारण ठोक तरह जान लिया है | मैं बहेलियों के बाणों के प्रहार से बच 
कर यडी मुश्विल से यहाँ आया हूँ। मेरा भुण्ड उन बहेलियों ने मार हाला 
होगा। सो मुझ धारणागत को कोई ऐसा स्थान दिखाओ जो बहेलतियों को 
चहुंच से बाहर हो । यह छुनकर मन्यरक बोला--'हे चित्राज़, नोठिशास्त्र 
सुनो-- 


द्वाव॒ुपायाविह प्रोकतों यिमुकतो दामुदर्शने। 
हंस्तपो$चालनादेको द्वितोयः पादबेगज. ॥१७२॥। 
अन्वप --इह शत्रुदर्शने विमुक्तो दो उपायो प्रोक्तो, एकः हस्तयो: चालनाव्‌ 
द्वितीय; पादवेगज: 
समातत:--शन्ुदद्ने >> शत्रु वास दशने (तत्यु०) । पादबेगज १-८ पादयों: वेगः 
(तत्यु०), तस्माण्जायते (उपपद त्तत्यु०) ॥ 
च्या०:--रशनै- ध्शू-| स्पुटू (युलन्मत) । घालनातु+>शिजन्स चल 
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(चाल)--ल्युदू (यु--+भन) । पादवेगजः--पादवेग +- जन्‌--ड (अ) । विमुक्तीौ-८ 
वि+मुच+-क्तिद्‌ (ति), सप्तमो एक० । 

शाब्दाथे;--विसुक्ती-छुटकारे के विषय मे अर्थात्‌ छुटबारे के लिए ॥ 
पादवेगज*जूपैरो के वेग से होने वाला । 

हिं० लनु०--यहाँ शजुओ का दर्शन होने पर उससे छुटकारे के लिए दो 
डपाय कहे गए हैं, एक तो हाथो के चलाने से होने वाला और दूसरा पैसे के 
चेम से होते वाला । 

तद्गम्यता शोघ सघन वनम्र, यावदद्यापि नागागच्छान्त ते दुरात्मानों 
लुब्धकाः ।/ अन्रान्तरे लघुपतनक, सत्वरमम्पुपेश्योवाच--“भो मन्‍्यरक, गतास्ते 
लुब्घका; स्वग्रहोन्मुखा: प्रचुरमासपिण्डघारिण । तब्चित्राड़, त्व विश्वव्धो बवाद्‌ 
बहिमंब । ततस्ते चत्वारोईपि मित्रभावमाश्रितास्तस्मिव्‌ सरसि मध्याह्मसमये 
वृक्षच्धधापाया अधस्तातु सुमापितग्रोष्ठीसुखमनुमभवन्‍्तर सुखेन काल नयन्ति। 
अथवा युक्तमेतदुच्यति-- 

समास*--डुरात्मान:--दुष्ट नात्मा येपाम ते (बहु०) । स्वगृहोस्तुखा ८ 
स्वगृह्‌ प्रति स्वश्वह्याय वा उन्मुखा (तत्यु०) ॥ प्रद्धुरमांसपिण्डधारिण:--प्रज्चुरम॒ 
तत्‌ मासम््‌ (कर्मंघा०), तस्य पिण्डा (तत्पु०)। तानू धरन्ति (उपपद तदछु०)+ 
मित्रभावम्‌ +>मित्रस्य भावः तम्‌ (वत्यु०) । मध्यक्नसमयेरमध्याह्नस्य समये 
(वरयु०) । वृक्षच्यायापा --वृक्षाणाम्‌ छाया तस्या (तत्पु०)॥ सुमाषितगोष्ठी- 
सुखम्‌--सुमापितानाम्‌ गोष्दयः (तत्यु०), ताखाम्‌ सुखम्‌ (तत्यु०) ! 

व्याू०+--अम्घुवैस्य +>कमि-उप-|इ+तुझ (त)--क्त्वा (ल्पपून्ूण)। 
प्रचुरमासपिण्डघारिण +>प्रदुरमासपिण्ड--घू--णिनि (इन) | विश्रब्ध :-«वि +- 
अम्भुन॑-क्त (लत) । आश्षिता:न्‍त्जा--प्रि न॑-क्त (त) । जनुमवन्त+--भतु रू|भू न 
दातू (अत) । 

शब्दायें --डुरात्मान--ूदुष्ट । सत्वरमन्‍न्‍्शीक्र । अम्युपेत्य--पास 
जाकर ॥ स्वगृहोन्मुखा.>न्ञ्पने घरो को ओर मुख करके । भ्रचुरमासपिण्ड- 
घारिण5"-अत्यधिक मास के दिष्डो को रखे हुए। विश्नब्य+स-निश्चिन्त । 
अघछ्तातुत्तनोवे + सुमर्शघतगोध्ठोयुल्म--बच्छे। बातो के लिए की गई 
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बैठकों के सुख को । अनुभवन्त३--अनुमव करते हुए । मयन्ति-- व्यतीत करते हैं 
(वे) । 

हिं० अनु ०:--सों क्षीत्र सघन वन में चले जाओ, जब तक कि अभो वे 
दुष्ठ बहेलिए न आरवें 4 इस बोच में लघुपततक झोप्न पास पहुँच कर बोला-- हि 
माथरक, दे वहेलिए भरपुर मास के पिण्डो को लादे हुए अपने घरो की ओर 
चले गए। सो चित्राद्भ., तुम निश्चिल्त होकर वन से बाहर रहा। तब वे 
चारो भिन्रता के साथ उस तालाब पर दोपहर के समय पेडो की छाया 
के नीचे अच्छी बातो के लिए की गई बैठकों के सुख का अनुभव करते हुए 
सुखपूर्वक समय को व्यत्तीत करते थे । वयो न ऐसा हो, यह ठीक ही कहा 
जाता है-- 

सुभाषितरसास्वाद बद्धरोमाञ्चकड्युका: । 
विनापि समम स्त्रीणां सुधिय- सुखमासत्े १७३५ 

अग्वपः---सुभाषितरसास्वादवद्धरोमाड्चकछ्चुका: सुधियः स्त्रीणाम्‌ सगमस्‌ 
विमा अपि सुखम्‌ आसते ॥ 

समास:--सुभाषितरसास्वादबद्ध रोमाझचकड्चुका: ८८ सुमापितानाम रत' 
(तत्पु०), तस्य आस्वादः (तत्पु०), तेन बद्धा: (तत्पु०), रोमाउचा एय कझूजुकाः 
(कर्मंघा०), सुभाषितरसास्वादबद्धा: रोमाञ्चकड्चुकाः येपाम्‌ ते (बहु०) । 

व्याए००-सुभाषितरू-सु | भापु + इट्‌ (इ)+-क्त (त) + क्ास्वादरू-भार्नः 
स्वदू-+-घज_ (अ) । ब८&5-बन्ध्‌ --क्त (त्त) । 

शब्दार्थ--सुभाषितरसःस्वादबद्धरोसाजुचकज्चुका:--सुभाषितो के रस के 
क्षास्वांदन से बंध गए हैं रोमाझच रूपी कज्चुक (चोली) जिनके ऐसे | 
सुधिप:--विद्वान्‌, घुद्धिमान्‌ । आसते--रहते हैं । 

हिं० अनु०ः--जिनके सुभाषितों के रस के आस्वादम से रोमाजच रूपी 
कड्खुक बेचे हुए हैं ऐसे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्त्रियों के समागम के बिना भी 
सुखपूर्वक रहते हैं । 

सुभापितमयद्रब्यसंप्रह. न॒ करोति य। 
सतु प्रस्तावयज्ञपु कां अदास्यति दक्षिणाम्र ॥१७४॥ 
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अन्चय --य सुभाषितमयद्रव्यसग्रहम न करोति स तु श्रस्तावयन्नेष्र काम 
दक्षिणाम्‌ प्रदास्यति॥ 

समास --सुभाषितमयद्रव्यस्रहमृनत्प्रकृतण सुमापितम॒ सुभाषितमयम्‌ 
[सड्धित) तच्च तद्‌ द्रव्यम्र ([कर्मंघा०), तस्थ मग्रहम (तत्पु ०), प्रस्तावपशेपु न 
प्रस्तावा एवं गज्ञा तेषु (कर्मघा०) । 

बया --सुभाषितमय -- सुमाधपित न मयद्‌ (मय)। प्रस्ताव८-प्र+-स्वु-+ 
घज (अ)। 

इब्वायं--सुभाषितमयद्र ब्यसप्रहमूू- प्रछुर (भरपूर) सुभाषित रूप द्रव्य के 
सग्रह को | प्रस्तावयज्ञेपुलूनवार्त्तालाप रूपी यज्ञों मे 

हिं> अमु० --जो प्रड्र सुमापित रूप धन का सग्रह नहीं करता, वह 
बा्त्तीज्ञाप रूपी यज्ञों मे क्या दक्षिणा देगा अर्थात्‌ जो सुभापितों को अत्यधिक 
मात्रा में कण्ठस्थ नहीं कर लेता वह वारत्तालाप के अवसर पर अपनी बात की 
पुष्टि मे या कह सकेगा । 

तथा च । 

हिं० अनु० --और भी ! 

सकृदुकक्‍्त न गृह शाति स्वयं वा न करोति य । 
यस्य सेंपुटिका नास्ति कुतस्तस्प सुभाषितसु ॥१७४॥ 

अन्दर --पय सकूद उक्तमु न गृह णाति, स्वयम्‌ वा न करोति, गस्य 
सपुधिका न अस्ति, तस्य सुभाषितम्‌ कुत 

इब्दा्य --सपुिका ८ पटी, रत्नी को फेटी ॥ 

हिं० अनु० ---जो (दूसरे के द्वारा) एक वार कहै हुए को ग्रहण नहीं कर 
लेता है (याद नहीं कर लता है) अथवा जो स्वय सुमापितो को नही बनाता है, 
इस प्रकार जिसके प्रास (पघुमापित छपी रत्त रखने को) पेटी नही है, उसके 
पाप्त सुमापित कहाँ हो सकते है । 

अ्ैकध्मिनहनि ग्रोप्टीसमय्रे चित्राज्ञो नायात | अथ ते व्याकुलोभूता 
परस्पर जल्पितुमारब्धा -- अहो किमदय सुद्न्न समायात । कि सिंहादिभि« 
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कवापि ब्यापादित , उत लुब्घक , अधवा अनते प्रपतितों गर्तादिध्रम वा तदबुणन 
सोल्याद इति । अथवा साध्दिदमुच्यने-- 

समाप्त --गतविपमे >> गर्तामि विपमे (तत्पु०) ॥ 

श्यू० ---कषाबात ++आान+-यः-+-क्त (त) । च्यादुसीशूता उू्व्यावुद --स्रि 
(>८६)+मूता । जल्पितुमृततजल्प-इट (६)+तुमुन (तुम) ॥ आरब्धा रू 
आ-+-रमु+त्त [त)॥ ध्यापादित सूविन॑-आ+णिजन्त "पद [पराद)+-४4 
(६)+त्त (त)। प्रपतित ह्"प्र+-पत्‌+इट--(४) +-क्त (6) । सौह्पाव नर 
सोसल--व्यम्न (प) । 

शडबार्य--थ्यापादित >मार डाला । गर्ताविषमेचन्गढढ़ा या गुपाआं से 
क्यूट सावड़ स्थान मे । मवतृणलौल्थातुन्‍-वमई पास व सावघ से । प्रपतित #ू 
गिर पष्ठा १ 

हिर अनु० --दसद खाद एश दित गाप्टों (वठव) बे समय विश्ाज्ज नहीं 
आया | तव ये ड्यापुस होवर परस्पर बह़य सग--अरे, आज मित्र बया महों 
धोया । बया बहीं गिह आदि ने मार शापा या बरतियां मे माएं डासा अथवा 
आप में सिर प्रडा या मई घास के सासच से ग्रद्ढठा या गुप्राओं से ऊबड-सावद 
रपान में गिर गंगा । अवबदा यह ठोर बहा जाया है +- 

स्वयूटोप्रानगते$पि ह्निम्प पाप विशद्धू मते सोहात 4 

श्मि दृष्टबह॒पायप्रति मयकास्तारमध्पस्ये ॥०६॥। 
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ल्विग्वैः--स्नेही व्यक्तियों के द्वारा । परापमृन्‍-अनिष्ट । दृष्टबह्ृनपायप्रतिभय 
का तारमध्यस्थे-> जिसम बहुत से सकटो से उत्पन भय का अनुमव किया जा 
डुका है, ऐस प्रियावाव जगल के मध्य में स्थित के विषय मे । किमुत्जक्या, 
क्या कहना । 

हि० नु०--अपन घर के बगोच म गए हुए व्यक्ति के विषय में भी 
स्नेहो लत मोहवर अनिप्ठ की माशका करते हैं तो किर जिसमे बहुत से सकटो 
से उत्पन भय का अनुमव किया जा चुका है, ऐसे बियावान जगल के मध्य मे 
स्पित व्यक्ति के विषय म क्य' ऊहना ! [वहाँ तो कौर भी अधिक अनिष्ट को 
कआहाका का जाती है) + 

अथ मन्थरको वायसमाह--भो लघुततनक, अह हिरण्यकदच तावद 
द्वावप्पश्कक्ती तस्यान्वेषण कतु” मन्दगतित्वातू । तदुगत्वा त्वमरण्य शोघय यदि 
कुत्रचित्त जोबत पश्यमिंं इति 4 तदाकध्य लघुपतनकों नातिदूरे थावदुगच्छति 
तावत्‌ पल्वलतीरे चित्राजड़् कूठपाशनियन्त्रितल्तिष्ठति | ते इष्ट्वा झोक 
व्याकुलितमनास्तमवोचत---“मद्र, किमरिदम ।” चित्राज्जोडईपि वायसमवलोक्य 
विज्येपण ढु ख़ितमना बपूव । अयवा युक्तमैतत्‌ १ 

समास --मन्दगतित्वातृ जत्मन्दा गति ययो तो (बहु०), तयो भाव 
(तद्धित) । पल्वलतोरे--पल्वलस्य तीरे (तत्यु०) | कूटपाशनिय-्त्रितत न्‍-कूटइच 
असौ पाश (कर्मंधा०) । तेन नियन्त्रित* (तत्यु०) । ज्ञोकब्याकुलितमना 55शोकेस 
ब्याकुलितम्‌ सन यस्य स (वहु०) । डु जितमना >>दु लितम मन यस्य स 
(बहु०) । 

व्या० --अध्यक्तोौ--चब_ (अ)--शक्‌+-क्त (त) । अस्वेषणम८-अनु-> 
इंप्‌ू+त्युट्‌ (युज्ून्अन)। जीवन्तम-+जीवू--शरत (अत) । निर्ष बत 55निन+॑- 
यन्च्‌ू+-इढ्‌ (इ)-॑-क्त (त) । 

दाब्दाये --अशक्तो न्‍+असमय । भम्दग्रतित्वात्‌++वीमी चाल वाले होने के 
कारण । झोषस खोजो । कूटपाशनियल्त्रित --जाल से बेवा हुआ । 

हिं० मनु० तब मन्‍्यरक कोए से बोला--हे लघुपतनक, मैं और 
हिरणण्यक तो दोनो घोमी चाल वाले होने के कारण उसको खोज करने म अस- 
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व्या०"---अत्यये --अति-इ--अच्‌ (अ)। समुत्यन्ते--सम्‌ न-उत्‌+- पदन- 
क्त [त) ॥ 
शत्दा्थ ---प्राणात्यये >८प्राणों के काश के । 
हि० अनु ०५--यदि प्राणो के नाझ (मृयु) के उपस्थित होन पर मित्रों का 
दर्शन हो जाता है तो उमके वाद वह जीदे या मरे, दानो ही दशाओं म उसके 
'लिए सुखद रहता है (अथवा मर जाने वाले ओर जोवित रहने वाले, दोनों के 
लिए सुखद रहता है) । 
तत्लन्तब्य यन्मया प्रणयात्‌ सुमायितगोष्ठीष्वभिश्तिम्‌ । तथा हिरण्यक- 
मन्यरकौ मम वाक्‍्याद्‌ बाच्यौ-- 
हि० अनु०:--सो वह सब क्षमा करना जो कुछ मैंने सुभापितों की गोप्ठियों 
में प्रेम के कारण कहा हो, और मेरी ओर से हिरण्यक और मन्धरक से यह 
कहना कि-- 
अज्ञानाजूज्ञाननोी वापषि दुरुक्‍तं यदुदाहतस्‌ । 
तत्क्षन्तव्यं युवाम्यां में छृत्वा प्रीतितर मन. ॥१७६॥ 
अन्वय --अन्ानातव्‌ ज्ञानतः वा अपि यत्‌ दुरुक्तम्‌ उदाहतम्‌, तत्‌ युवाम्याम्‌ 
में प्रीतिपरम्‌ मनः हृत्वा क्षन्तव्यम्‌ । 
समास:--दुक्तम्‌--दुष्टम्‌ उक्तम्‌ (गति तत्यु०)॥ श्रोतिपरम्‌८- प्रीत्याम्‌ 
परम्‌ (तत्पु०)।॥ 
द्या१:--दुरुक्त्घु +-दुर--ब्र (वच)--क्त (ठ) ॥ उदाहुतम्‌ --उत्‌न॑-आ न॑- 
हृन-क्त (त) | क्षस्तव्यघुनूक्षम्‌--तब्य । 
इब्दार्स.---दुर्वतस्‌>> ख राव बात, न कहने योन्‍्य वात ! 
हिं० अनु०--अज्ञान से अथवा ज्ञान से मो जो कुछ खराब वचन मैंने 
कहा हो, उसे तुम दोनो मेरे प्रति प्रीत्िपू्णं चित्त करके क्षमा करें 
तच्छू त्वा लघुपतनक आह---भद्द, न मेतब्यमस्मद्विधेविद्यमानै: । यावदह 
'ड्र,तत्तर हिरिण्यक गृहीरवागच्छामि । अपर ये सत्पुरुषा भवन्ति ते व्यसने न 
व्याकुलत्वमुपयान्ति | उक्त च--- 
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मध हैं | सो तुम्र जाकर वन में खोज करो कदाचित्‌ उसे तुम जिन्दा देख सको। 
यह सुतकर लधुपतनक जैसे हो योडी दूर पर जाता है, केसे ही एक छोटे 
ताभाव के किनारे चि्राज़ज को जाल॑ से बंधा हुआ देखता है । उसे देखकर झोक 
से भाकूल चित्त वाला हो वह उसमे बोला--माई, यह क्या ? चित्राज्भ भी 
कौए को देख कर और भी अधिक दुसी हुआ। क्‍यों न ऐसा हो यह 
डोक है। 
भवि मन्दत्वमापन्नों नष्टो बापीष्टदर्शनातु ॥ 
प्रायेष भ्राणिता भूयो दु खावेगीडधिको भवेत्‌ ॥१७७॥ 
अन्यय --म दत्वम आपन्ष अपि नष्ट वा अपि प्राणिताम दुखावेग 
इष्टदर्शनात्‌ भूष प्रायेण अधिक मवैतू । 
समास --दु खावैग -दु खस्य आवेग (तत्वु०) । इप्ल्दशनातू - इप्टाताग 
दह्यतम्‌ तस्मात्‌ (तत्यु०) । 
ब्या० --आपप्न ++आ-+-पद +-क्त (त) । 
झब्दार्थ --इष्टदर्शनादु->अियजना के दशन से । भूम "फिर । 
हि? अनु० --धीमा पडा हुआ भी अथवा बिल्कुल नप्ट हुआ भी आणियी 
के दु ख्र का अआवेग प्रियजनी के दर्शन से फिर प्राय अधिक हो जाता है। 
ततरच वाष्पावसाने चित्राद्भो लघुप्ततकमाह--भो मित्र सजातोन्‍्य 
तावन्मम मृप्यु 4 तदुयुक्त सपन्त यदृभवता सह मे दशत मजातम्‌ । उक्त शक 
हि अनु० “तब रोने के बाद घित्राड़ लघुयतसक से बोला--हे मित्र यह 
तो मेरी मृत्यु हो गई। सो यह ठोक हुआ कि आपके साथ मरी मुलाक़ाव ही 
गई । कहां भो है-- 
प्राणात्यवे समृत्पन्नो यदि स्यान्मिनदर्शनसु । 
तबद्वाम्या सुखद पदचाज्जोवतो डपि मृतस्प च ॥१७५॥ 
अन्यय “-यदि प्राणात्यये समृत्पश्नो सिश्रदशनम स्थात्‌ तत्‌ पश्चात्‌ जीवत 
बपि मृतस्य च॒ द्वाम्याम सुखदस्‌ । 
समात्त --प्राणात्यवै--प्राणानाम्‌ अत्यय तस्मिन्‌ (तल्लु ०) ॥ मिञ्रदशन॑सुत्त 
मित्राणाम्‌ दशनम (सत्यु०) । चुजदम्‌ >नयुखम ददाति [उपपद तत्यु०) ! 
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व्या० ---अत्यपे नत्अति-- इ-+-अच्‌ (अ)। समुत्पन्ते--सम्‌ --उत्‌ - पद 
क्त [त)। 
छब्दार्थ --प्राणात्यये+-प्राणो के नाझ के । 
ईह० अनु ०*-यदि प्राणों के नाश्ञ (सृत्यु) के उमस्थित होन पर मित्रों का 
दर्शन हा जाता है तो उसके बाद वह जीवे या मरे, दानो ही दकह्षाओं म उसके 
लिए सुखद रहता है (अथवा मर जाने वाले और जोवित रहने वाले, दोनों के 
लिए सुखद रहता है) । 
त्तक्षन्तव्य यन्‍्मया प्रणयात्‌ सुमापितगोष्ठीप्वभिश्तिम्‌ू । तथा हिरण्यक- 
“मन्‍्थरकौ सम वाक्याद बाच्यौ--- 
हि० अनु०:--सो वह सब क्षमा करना जो कुछ मैंने सुमाषितों की गोष्ठियों 
में प्रेम के कारण कहा हो, और मेरी ओर से हिरण्यक और मसन्धरक से यह 
“कहना कि--- 
अन्ञानाजूज्ञानतो वाधवि दुरुवत यद्रदाहतम्‌ । 
तत्क्षन्तब्य युवान्यां मे ऋृत्वा प्रीतितर मन ॥१७९॥॥ 
अच्चय ---अजानात्‌ ज्ञानत" वा अपि यत्‌ दुरुत्त्म्‌ उदाहृतम्‌, तत्‌ युवाम्याम्‌ 
में प्रीतिपरम्‌ मन छृत्वा क्षन्‍्तव्यम्‌ । 
समास:--दुरुक्तम्र-दुष्टम्‌ उक्तम्‌ (गति तत्यु०) ॥ प्रोत्तिपरभ्‌८-श्रीत्याम्‌ 
परम्‌ (तत्यु०)। 
ब्या० --दुरुक्तघ्‌ --दुर-- क्र (वच)-+-क्त (त) । उदाहतस्‌ +>उत्‌|-आा | 
ह+-क्त (त) | क्षन्तव्यम--क्षम्‌-[-तव्य ॥ 
शब्दायें ---दुश्कतस्‌”>ख राव बात, न कहने योन्य बात । 
हिं० अनु० --अज्ञान से अथवा ज्ञान से मी जो कुछ खराब वचन मैंने 
कहा हो, उसे तुम दोनो मेरे प्रति प्रीतिपृर्ण चित्त करके छाम्रा करें । 
तच्छू _त्वा लघुपतनक आह---“भद्र, न भेतव्यमस्मद्विधेविद्यमाने: । यावदह 
द्रततर हिरण्यक गृहीत्वागच्छामि । अपर ये सत्पुरुषा मवन्ति ते व्यसन न 
व्याकुलत्वमृपया ते । उक्त च--- 


[ रृषष | 


हि० अनु०;--पह सुनकर लघुपतनक्त बोल्ा-- माई, हम सरीक्षों के बने 
* रहने पर तुम्हे नही डरना चाहिए। थभो मैं श्ीध्र हो हिरण्यक को लेकर 
जाता हूँ | दुसरे जो अच्छे पुरुष होते हैं वे सकट में व्याकुल नहीं हाते। कहा 
भी है-- 
सपद्दि यस्य न हर्पो विपदि विधादों रणे च भोर्त्वम्‌ । 
त भुवनन्रमतिलक जनयति जननो सुत विरलम्‌ ॥१८०॥ 


अस्वय:--यस्य सपदि हप॑ विपदि विधादः रणे च भीछुत्वम्‌ ने (अह्ति), 
तम्‌ भुवनत्रयतिलक॒म विरलम्‌ सुतम्‌ जननी जनयति ॥ 

सें० टोौ०.--यस्य जतस्थ ध्पदि सपत्तों हपं: प्रसन्नता विपदि विपत्तो 
विपाद छिन्नता रणे युद्ध च भोरत्वम भीतत्वम्‌ न अस्ति, तम एवाहशस 
भुवनत्रयतिलक म्‌ त्रिलोकशिरोभणिम्‌ विरलसू दुलंभम सुतम पुत्र जमनों माता 
जतयति उत्पादयत्ति 4 

समास---भुवनश्नयतिलकघु>-भुवनानाम्‌ त्यम्‌ (तल्यु०), तस्य तिलकम्‌ 
(तर१०)॥ 

व्य०--भी स्तवम्‌ 55 भी रु-- त्व । 

हाब्दाय --भौरुत्वमु--भीझ्ता, भय । बविरलघृ >विरले को। भुवनत्रय- 
तिलक +-तीनो लोकी मे शिरोमणि । 

हिं० अनु०.--जिस को संपत्ति मे असन्नता, विपत्ति में विपाद (ल्षिश्नता) 
ओर युद्ध मे मय नहीं होता ऐसे जिलोकश्षिरोमणि किसी विरले पुत्र को माता 
जन्म देतो है। 

एवमुकत्वा लधुपत॑नकश्चित्राज़ माइवास्य यत्र हिरण्यकमस्थरंकी तिष्ठतस्तत्र 
गत्वा सर्व' चित्राड्धपाशपतत कथितयान्‌ । हिरण्यक च चित्राज्भपाश्मोक्षण प्रति 
कृतनिइचय पृष्ठमारोप्य मृयोहपि सत्वरम्‌ चित्राज्भसमीपे गतः। साइपि मृषक 
सवलोक्य किचिज्जीविताग्या संशिलष्ड लाह-- 

समास >चित्राड्भपाशपतनसुरपाणश पततम्‌ (तत्यु०), वित्राजभुस्य पाश- 
पतनम्‌ (तत्पु०) | चित्राडूपाशमोक्षणघृ-प्राद्मातु मोक्षणम्‌ (तत्पु०), चित्राज़स्य 


[ रष्छ हु 


चाशमोक्षणभ्‌ (तत्छु०) ६ कृतनिइचपम--+कृत निश्चय यग्रेव त्तमू (बहुण)। 
किचिज्जोविताशयाज-जीवितस्थ आशा (तत्पु०), काचित्‌ च असौ जीविताशा 
त्तथा (कम्रधा०) । 

व्या०"--आइ्वास्प +आ--णिजन्द “इवस' (इवास्‌)-|-मत्वा (ल्यपरूूय) । 
कथितवानु#-कथ--इट्‌ (इ)+-क्तवतु (तवत्‌) । आरोप्य--अ--णिनन्‍्त रह ! 
(रोप)--बत्वा (ल्यपृ--य) । सश्लिप्ट "-सम्‌ +श्लिप्‌+-क्त (त)॥ 

दब्दार्थ --आववास्य--आश्वस्त कर, सान्त्वना देवर। चित्राद्भपाश- 
पतनस्‌+-चित्राड़ का जाल में पड़ना । चित्राद्भरपादमोक्षणघु--चित्राज्ञ का 
जाल से छुटकारा ॥ कृतनिद्ययम्र्--निश्चय कर छुकने वाले को ॥ संइलिप्ट'नन 
युक्त । 

हि? अनु० --ऐसा कहकर लघुप्रतनक ने चित्राजड़्र को आश्वस्त कर, 
हिरण्यक मन्‍्थरक जहाँ थे, वहाँ जाकर उनसे चित्राद्ध के जाल म गिरने के 
सम्पूर्ण वृत्तास्ट को कहा कौर चित्राज़ के जाल से छुटकारे के भ्रति निश्चय कर 
जुकने दाले हिरण्यक को पीठ पर रख कर फिर वह लौटकर श्षोत्न ही चिंताग 
के पास गया । बह (चित्राज्ध) भी चूहे को देखकर जीवन को कुछ भाझा से 
युक्त हो बोला-- 

आपन्नाजश्ञाय विबुध फर्तेव्याः सुहृदोइ्मला: । 
न तरत्यापद कश्चिद्योडत्न सिन्रधिवर्जित" ॥१८१॥ 
अन्चय ---अपनाश्ाय विदुर्धे अमला सुहृद क्तव्या, अन्र ये मित्र" 

विवर्जित (अस्ति), कश्चितु आपदम्‌ न तरति ॥ 

ससास -अआपपन्माशाय-- आपदाम्‌ नाज- तस्में (तत्पु०) | सिन्नदिर्वाजित न्‍ू 
मित्र विवजित, (तत्पु०) ॥ 

हिं० अनु० --आपत्तियो के चाझ्य के लिए विज्ञ जनो को निर्दोष (सच्चे) 
मित्र बनाने चाहिए, इस जगत्‌ म जो मित्रो से बिहीन है ऐसा कोई भी सक्‍ट 
को पार नही कर पाता है । 
हिरण्पक आह--भद्ग, त्व तावच्नीतिश्षास्त्रज्ञों दक्षमति?ः । तत्कथमत्र 
कूटपाते पतित 7 स आह--भो", न कालोधश्य विवादस्य | तन्न यावत्‌ स 


ज 
हु अं. 


पापात्मा चुब्यक समम्येति ताबद द्रततर कर्तग्रेम मत्यादपाशम। टदाकर्ष्य 
बिहस्थाह हिरण्पक--कि मस्यवि समरायाते लुब्चकाद विभेषि | तत झास्तव 
प्रति महती मे विरक्ति सपना, यदुमवद्विवा अपि नोतिशास्त्रविद एनामवस्था 
प्राप्तुवन्ति | तैव त्वां पृच्छामि 7! स आह-- भद्र, कमणा बुद्धिरति हत्यते । 
उक्त च--- 

समाप्त --मौतिश्ञास्नज्ञ न्‍त्नी तिशास्त्रमू जानाति (तत्यु०) । दक्षमत्ति तू 
दक्षा मति यस्य स॑ (बहु०)। मत्यादपाशसुत्न्मम पांदा (तस्पु०), तैषाम 

झम्‌ (तत्यु०)। नीतिज्ञाध्त्रविद -नीतिशास्त्रम॒ विदन्ति (तत्यु०)। भवद्‌ 

बिधा 5""भवान्‌ विधा येधाम ते (बहु०) । 


ब्यॉ० --नौतिश्ञास्त्रज़्.न्‍-नीतिशास्त --ज्ञान-क (अ) । विरवित >८वि-- 
रण्ज--क्तिव (ति) । नोतिश्षासत्रविद --मी तिश्ञास्त्र |-विद्‌न-विवए्‌ (2) । 


शब्दार्थ --दक्षमति जूकुशल बुद्धि बाला | कूठपरश्चेज्ल्जाल में । द्ुत 
तरमुरू-भत्ति शीक्र । मत्पावपाशघुरमेरे पैरो क बन्‍्धन को । विभेषिजडरते 
हों । विरक्षित --अरुचि, वैराग्य। भवदुविधा +5आप सरीोछे ! मीतिशास्थ- 
विद +-नीतिशास्त्र को जातने बाले। करमंणान्‍-्भाग्य से | हन्यते--मष्ट हो 
जाती है, मारी जाती है । 
हि०्अनु० --हिरण्यक बोला--भद्ठ, तुम तो कुशल बुद्धि वाले नीतिशास्त्रत 
हो | सो इस जाल में कंपे पड गए ?” वह बोला--अरे यह विवाद करने का 
समय नही है, सा जब तक बह प्राप्री बहेलिया न आबे तब तक बहुत जल्दी ही 
मेरे पैरो बे वन्‍्धन को फाट दो ।' यह सुत हिरुण्यक हँसवर बोला”: बयां भेरे 
आन पर भी तुम बहेलिया स डरते हो ? कि आप सरीखे भी मोतिचास्त्रवेत्ता 
इस दवा को प्राप्त हो जाते है, अत. शास्त्र वे प्रति मेरी बडी अहचि हों गई 
है, घसलिए तुम से पू'छता हूँ । वह बोला--'भाई, माग्य से बुद्धि भी नष्ट हो 
जाती है (मारी जाती है) । कह्ा भो है-- 
कुतान्तपाशब्रद्धानां. देदोपहतचेतसाम्‌ २ 
बुद्धय- कुब्नगामिन्यों भयन्ति महतामविवाश्ष्शा 


[ ध्थ्र 9 


अन्वयः--इतान्त पाश्वद्धानाम्‌ देंवोपहतचेतसाम मह्ताम्‌ आऑप बुद्धयः 
कुब्जगामिन्य: मवन्ति 

समास:--झृतान्तपाशयद्धानाघुन्‍रइतान्दस्प पाझ (वत्पु०), तेन बद्घालाम 
(तत्पवु०) ॥ देवीपहतचितमाघुन्‍-देवेन उपहवम चेत: य्रेपाम तेपाम्‌ (वहु०)॥ 
कुब्ज गामित्य-- कुब्जम्‌ गच्जन्ति (उपपद तत्यु ०) ॥ 

व्या०:--वद्धल्‍श्वन्य-+क्त (त) । उपहलतन्‍-"उप+हसू-+क्त (6) 7 
शुब्जगामसिस्य- नम गुब्ज न-गर-शिति (इन)-+डोप (ई)॥ 

इब्दायः--कुतान्तपाशबद्धातामु>न्‍्यम के पाश (जाल) से बंधे हुओं की । 
दवोपहतचेतसाध्‌च-भाग्य के कारप मूढ चित्त बालो को । छुब्यगामिन्य:नर 
विपरोत्त या टेह्ी चलने बानो। 

हि अनु०:--्यप क पाश (जाल) मे वंषे हुए और भाग्य से मूढ किए हुए 
चित्त वाले बडे परृदपों को मी बुद्धियाँ विपयेत दिशा में जाने वालों हो 
जाती है । 

दिधात्रा रचिता या सा ललाटदेड्क्षरमालिका । 
नतां सार्जयितु शवताः स्वयुद्धचाप्यतिपण्डिता: ७१८३७ 

अन्चय:--विधाता ललाटे या सा अश्लरमालिका रचिता, ठाम्‌ स्वदृद्धधा 
साजयितुद जतिपष्डिता: अधि न शक्ताः 

समास ---अद्दरमालिश्ा--अकन्षराषाम मालिक्। अतिपण्डिता:नचअत्वि- 
इयिताः पष्डिताः (गति सत्दु०) + 

स्थाए०--विधात्र"त्ूदि |-घा-तु च्‌(॥१) रचिता--रचू +- इटू (३) -+-क्त 
(त)+टापू (ला) । साविदुघुरमार्ज (मार्जपु)--इट (६)+छुसुद (तुम) $ 
दक्ता.>-्धक्न-क्त (व) 4 

दाब्दायं--अक्षरमालिशा >+अन्नरों को माता, लेख । सार्उयितुमुन पघने का, 
मेटने को । दाइतास सलसमर्प ॥ 





हिंए अनु०--विधाता न सलाद म जो कुछ (माग्य का) लेख सिषा है, 
उसे अपनो डुडद्धि से मेडने में डे पर्डिठ भी समर्थ नहों हैं ॥ 


[ रुध्२र |] 


एवं त्यो प्रवदतों सुहृदल्यसन्रतप्तहृदयों मन्‍्यरक शमने छ्ैस्‍्त प्रदेश 
ज्माजगाम । त दृष्ट्वा सघुपतनको हिरण्यकमाह--भहो, न शोमनमापतितम्‌ 
हिरण्यक आह--कि स लुब्वक समायाति | स भाह--आस्ता तावल्लुब्यक- 
वार्ता। एध मनन्‍्थरक समागन्छति । तदनीतिरत्रष्यितानेन, यतो बयमप्यस्य 
कारणा-तुन व्यापादन यास्थामों यदि स पापात्मा लुब्धक- समागमिष्यंति। 
तदह तावत्वमुत्पतिप्यामि । (व पुनबिल प्रविश्यात्मात रक्षमिष्यसति । 
चित्राज्ञोडईपि वेगेन दिगतर यधस्यति । एप पुनजैलचर स्थले कथ मविष्यत्तीति 
व्याकुलोडस्मि । 
सप्तास ---सुहृदृब्यसतसतप्तहुदय --मुहृद व्यसनम्‌ (तप्पु०), तैन सतप्तम्‌ 
हृदयम यस्य स (बहु०) | लुब्धकवार्ता--लुब्धकस्य वार्ता (तत्फु०) । 
ब्या० --प्रवदतो सन्प्र/-वद्‌--शत्‌ (अत) । सतप्तन-सम्‌ -न-तपु-+-क्त 
(त) । आपत्तितम्न-ज्ञा --पत्‌+-इटू (इ)+#क्त (त)। अनुष्ठिता--अनु +- 
स्थान क्त (त) । दापू (अ) । व्यापादनसुन्‍- वि-+-आ+- शिजन्त पद (पाद)-- 
ल्युद्‌ (यु->अन) । प्रविद्य->प्र >-विज्ञ >न्वत्वा (्यप्‌ू>-य) । 
शाब्दाय ---सुहृदध्यसनसतप्तहुदय +>मित्र॒ के सकद से दुश्चित हृदय 
बाला । शोभनस्‌ >-अच्छा । आपतितसुन्न्हुआ । अनोति;->अनुचित बात । 
ध्यापादनमु+मारा जाना । खघु--आकाश । उत्पतिष्पामि-+उड जाऊंगा। 
दिगच्तरघप्‌ुर- दूसरी दिशा में, इधर-उधर । 
हिं० अनु०"--इस भ्रकार उन दोनो के बातें करने के समय मित्र के सकद 
से दु खित चित्त वाला मन्यरक धोर घीरे उद स्थान पर आ रहा था। उसे 
देखकर लघुप्तनक हिरक्यंक से दोला-- मरे, यह अच्छा नहीं हुआ ६ हिरिण्यक 
बोला--'वया वह बहेलिया आ यया ?” वह वोला--बहेलिया को बात तो 
रहने दो । यह मन्यरक जा रहा है, सो इसने यह अनुचित बात की है, क्योकि 
इसके कारण हम भी निश्चय ही मारे जावगे, यदि वह पापों बह्देलिया क्रावेगा 
तो मैं वो आकाश मे उड जाऊगा। और तुम बिल में धुमकर अपनी रक्षा कर 
लोगे | चित्राड्भ भी वेग के साथ इधर-उघर कहों चला जावेगा । किन्तु यह 
जलचर स्थल मे क्‍या करेगा, इसलिए मैं ब्याकुल हूँ । 


[ ह₹€३ ] 


अतान्तरे ध्राप्टोध्य मन्‍्यरकः । हिरप्यक आह--मद्र, व युक्तमनुष्क्सि 
मवठा, यदतन्र समायातः ! तदमूयोडप्रि दुतवरं मम्यवाम, यावदसी लुत्यको से 
समायात्रि ।! मन्यरक आह--भद्र, कि करोमि, न द्यक्लोमि तवल्यों मित्र 
ब्ययताग्निदाह सोटुमू | तेनाहमत्रायतः ॥ अथवा साधश्विदमृच्यवै-- 

समास्त:--मिनध्यसनास्निदाहसु --मित्रस्य व्यसनम (तत्तु०), तदेव अग्नि: 
(कसधा०) तेत दाहः तम्‌ (तत्पुृ०)। 

ब्या०:--अनुध्वितघु -- अनु -+-स्या +फ (ठ) । सोडसृ"/सह क+ंतुमुन 
(तुम) । 

दाब्दाय:--द्रुतवरखु >त्अति झोत्न । मिनवब्यप्तनास्तिदशहखु->मित्र के संकट 
झूपरी अग्नि की जलन की । सीढुखु"+सहन करने । 

हिं० अत, ०:---इस्र वोच में यह सन्‍्यरक आ गया | दिरप्यक ने कहा--- 
“प्रद्द, आपने यह ठीक नहीं व्या, जो छि यहाँ आए | सो अब ऊक्िर तौदकर 
अति श्षोश्न चले जाओ, जब तक कि दह बहेलिया ने आवे +! रन्‍्यरक बोलॉ-- 
“अद्गर, क्‍या करूँ, वहाँ रहकर मित्र के सक्रट रूपो आग की जलन को 
सहने में असमर्ष हूँ । इसलिए यहां झा गया। अथवा यह ठोक कहा जाता है--- 

दपितजनविप्रयोगो वित्तवियोगइच कैन सह: स्युः। 
यदि सुमहोषधकल्पो वयत्यननसग्मों न स्यात्‌ ॥(८४ीा 

अन्वय---यदि मुसहोीपध तय: वयस्वजनसंगसः रे स्थात्‌ (चेंत दयित- 
जनविप्रयोगः वित्तवियोग: च बेन सह: स्यु: । 

समास:--सुसहोषणरल्य:-+महत्‌ दतचू ओपघम (कर्मंघा०), शोमतम्‌ 
मदोरघर् (गति दतवु०), ईपदूनस्‌ सुमद्ौपदम्‌ (तद्वित)॥ दफिविदनदिप्रयोग:>5 
दपिताइच ते जना: (कर्मघा०), तेशम विप्रयोग: (ठत्यु०) दित्तदियोग:--वित्तस्य 
वियोगः (तत्यु०) वमस्थद्ञनमंगलःन्‍ूवयस्याइव ले दना: स्मेंथा०), तेपाम्‌ 
समय: (5०) । 

ब्या०“--सुमहीयपरूल्रः-न्सुमहीप २ +- इल्पप्‌ (तर) ॥ दयस्ए कत्वयस -- 

श्द्दे 








[ १६४ ] 


यत्‌ (व) | विप्रयोगः--वि--प्र+युज्‌ +-घज_ (अ) | वियोग --वि-+युज्‌ +- 
घन, (म) ! 

शब्दायं--घुसहौप घकल्प: उत्तम महोपध के समात £ बयस्यज्ननसंग्: ८ 
अपनी उम्र के साथी लोगों का मिलन । दयितजनधिप्रयोग:रूप्रिय जतो का 
विधोग । 

हि? अनु ०.--यदिदि उत्तम महौपध के समान समवयस्क लोगो का मिलते 
न हों तो प्रियजनों के वियोग तथा घन के वियोग को कौन सहने कर 
सकता है ? 

चर प्राणपरित्यागो न वियोगो भवाहशः। 
प्राणा जन्म्रान्तरे भूयो भवन्ति न भवद्विधा ॥१८५॥ 

भन्वप:ः--सीघा है । 

समास---प्राणपरित्याग. सन्‍तप्राणानाम परित्याग” । जम्मानरेत-अन्यद 
जन्म तस्मिन्‌ (नित्य तत्यु०) । भवद्विधा- --मवन्तः विधा ग्रेपाम्‌ ते (बहु०) । 

श्या०;--परित्याग, -परिं-|-त्यज्‌ न घज, (म) । 

हिं० अनु०:---प्राणो का परिध्याग (छूट जाना या छोडना) अच्छा, किन्तु 
शाप सरीखों (प्रिय जनो) का वियोग अच्छा नही । प्राण तो फिर भी दूसरे जम्म 
में मिल जाते हैं, किन्तु आप सरीखे (विय जब) नही मिलते । 

एवं तस्य प्रवदतः आकर्णपूरितशरासनों लुब्धकोष्प्युपागत. ॥ त हष्ट्वा 
मूपकेण तस्य स्नाथुपाचस्तत्थणात्वण्डिट: । अबानरे चित्राजः सत्यर पृष्ठमव« 
लोक्यन्‌ शधावित- । लघ्ुपतनको वृक्षमाहढ, । हिरण्पतश्व समीवतिदिल 
प्रतिष्द; ॥ 

समातः--आकर्णपूरितशरासन-+ओआ वर्णाव (अव्ययी ०), आवर्णम्‌ पूरितम्‌ 
इरातनम्‌ येन सः (बहु०) । 

देघा.०--खग्डित:-लण्ड्+इ टू (इ)--क्त (व) । 

शब्दायं:---आक णुं पु रितशशासन:८-वान तक धछुप को फंाएं या सीते 
हुए । स्नावुवादइलचवॉल से बना हुआ वन्धन (जाल) 


( श्ध्र ] 


हिं० अबु० --ठसके इस प्रकार दाठ करते हुए हो काद तक घनरुष को 
खींचे हुए बहैलिया भी का गया + उसको देखकर चूह ने उसका ठाँतों का बधत 
उसी क्षाा काट दिया। इम्त बीच म चित्राज्ध शौन्न पीछे को देखता हुआ दौड़ 
गया ' लघुयतनक बूल पर चढ़ गया और हिरिप्यक निकटवर्ती दिल म चुत 
गया । 

अयासी जुल्यकों मृगगमनद विष"णपरवदनों व्ययवश्वमस्त मायरक मन्द मन्‍्द 
स्थलमंध्य गच्छुन्त दृप्टवानू, जविन्तपब्च---दद्यडि कुरज्छी घात्रापद्वतस्तयाप्पप 
कूम आद्ाराय सप्रादित ॥ तददद्यास्यामिषण मे कुद्धम्वस्याहारनिद्व त्तिभविष्यति ।' 
एवं विधिन्द त दर्म सच्छाद घनुषि समारोप्य स्कपे इत्वा गृह प्रति प्रस्पित ॥ 
क्ष्रान्तरे त सोपमानमदलोक््य हिरिण्यकों दुःखाकुल पर्यदेवयत्‌ु--कप्ट भो , 
कष्टमापठितस्‌ ॥ 

समाम/--विप्णवदन' +्ूूविपण्पम वदनस्‌ यस्थ स (वहु०) ॥ व्ययश्वम' न्‍्ू 
व्यय थम यस्य स (बहु०) ६ आहारनिदृ त्ति >+आहारस्य निद्ध त्तिः (तस्पु०े) 
डु बाहुल +-दु खेत आवल (तत्यु०)॥ 

ब्या--दविधष्य-+वि--सद न-क्त (त) । अरहुद सन्‍्अप--हु+-क्त (त)7 
संपादित ऋ॑सम्‌+-जिजन्त पं (वाद) न-इट ($)+क्त (त)॥ निट्ठत्तिःनू 
निर+दृव--क्तिद (ठ) ॥ विचित्य+-वि--विस्तूऋवर्चा (ल्यपृच्न्य) | 
सच्दाध्वलत्सम --छद (दाद) >-कवा (हरपततूप)॥ समारोष्यन्‍्च्समन-था-+॑- 
लिदाठ यह (सरोर)न॑-बावा (स्परन्लय) 3 

अम्टाप “+-विष्०ददन +विषा युक्त (फोका) मुख वाला । आमियेश ू॑- 
मात्र से ४ आहारनिवु ज्ति न्‍्नमी जन बा सम्पादन | दर्मे +८टुच्चों सै । सबदाघ २ 
ढाँक बर । समारोप्य--रमख कर । पर्यदेदयतुत रोया, रोते खगा | 

हि अनु० --इसके दाद दहनिये से मूंग के जाने के कार” विषपाइदुक्त 
(प्यशा) सुख बात एवं स्थर्य परिश्रम वाला दो उस मामरक को स्थल्त क 
ऊररट घोर पारे जप्त हुएं देखा बौर सोचा--यद्॑त्रि विधाता न वह हरित 
छू छिपा किर भा पह बद्धदा भोजन का लिए दे लिया $ सो बाज इसक मास 
से मरे अ&टम्द ब आहार वा सम्पाइनोडाग ४ ऐसा सोचदर उसको बच से 


| ६६ | 


ढक बर, धनुष के ऊपर रखा, बभे पर लटकागर धर ने लिए चल दिया। 
तब उम्रको लिया जाता हुआ देखकर दिरि्यक् दुख से ब्याहुद हां रोग 
लगा-- भरे, सबट आया, एक्ट वा पडा 
एकस्प दु सत्य न प्रावदम्तसू, 
गच्छाम्पहु पारसियाणवस्य | 
तावद्‌ ट्वितोष समुपस्यित मे, 
छिद्धं व्यनर्था घहुप्ती भवन्ति ॥१८६॥ 
अन्यय --अहस्र पावत्‌ एकस्य दु सत्य अन्तम अणवस्य परारम इब न 

गर्छामि, तावत्‌ मे द्वितोयम्‌ समुपस्यितम, छिं्ों पु अनर्या बहुलीमवस्ति 

स० टो० --भहम्‌ यावत्‌ यत्वालप्र्यतस्॒ एकस्प दु'सस्य सकटस्य अन्तम्‌ 
अवसानम्‌ अ्॑यस्य समुद्रस्य पारम तीरम इवं यथा न गदुद्धामि प्राप्योमि, 
तावद में मम द्वितीयम्‌ दु खब समुप्स्यितम्‌ आागतम्‌, छिद्दोंपु सक्ठेपु अनर्पा 
सकटा बहुलीमवन्ति समूय समागच्छन्ति ॥ 

समाप्त --बहुलोभवातिन्‍+अबहुला: बहुला भव (ज्वित॒त्पु०)। 

व्यॉ० -त्यहुलोभवत >-्बहुल-+च्वि (>८)-+-भर्वातत 

इाब्दाय --छिद्ग पुन्‍ूतकमियों में, सबटों में। चहुलोभवाीत--इक्ट्ट हो 
जाते हैं। 

हि? अनु० --मैं अब तक समुद्र के पार जाने के समान एक दुख के अत 
तक नहीं पहुँच पाया तव॒ तक मेरे ऊपर दूसरा दुख आ गया । (ठीक है) + 
सकटो के आने पर (झन्य) सकट भो आकर इकट्ठु हो जाते हैं। 


यावदस्खलित तावतु चुद्य याति समें पथि। 
स्खवलिते थे समुत्यक्ष व्ियवम च्‌ पदे पदे धश्८णा 
झन्वय --यावत्‌ अस्खलितम्‌ तावत्‌ समे पथि सुखम्‌ याति, स्वलिते 
सपुत्पन्न च पद पदे त्र विपमम्‌ (मत): 
समास्त --भस्थलितघुजन्त स्खलितम्‌ लित्र तत्यु०)॥ 


[ रण वे 
स्था०--अत्यसितमु न्‍त्तत्‌ (अ) + स्खलू +- इद (६३) न क्त (ठ)+ 
समृत्पने न्‍नसम्‌--उत्‌-+-पद 4-क्त (व) । 
शब्दार्प --अघ्छलितघुरून फ्िललना, फिसलने का अनाद ॥ सप्तेन्‍ूएंक 
से, चौरस ॥ 
हि० अनु ०--जब तक फिसलना नहों होता, तव तक (व्यक्ति) चोरस 
रास्ते पर सुखपूंक चता जाता है, किन्तु एक वार छिसलने पर कदमन्क-दम 
पर छिसलन होती वा ऊँचेजीचे पैर पढे हैं । 
यप्नन्न' सरल चापि तत्चापत्सु न सीदति। 
घनुमित्र॑ कलत्र च दुर्लेन शदवद्जमर्‌ ॥१८८ा 
बन्वेबः--यत्‌ नम्नन्‌ सरलम्‌ च बरि, तत्‌ु च॑ आरत्यु न सीदति (एवा- 
हृशम्‌) छुद्दशजम्‌ घनुः मिद्रम कलत्रम थे दुर्बमम्‌ ॥ 
समामा--झुद्धवंध्जम र- शुद्धश्चासो वश्चः (वल्यु०), तस्माज्जातम्‌ (उप्यद« 
ठल्ु०) । 
स्या०:--झुदवंशनम्‌--शुद्धधघ --जन्‌+ड (अ) ॥ 
हिं० घनु०--जो नम्न और सरल मो होठा है, बह कापत्तियों में दगखी 
नहीं होता । शुद्ध बंस (कुल, बोस) से उत्तन्न ऐसे घनुपु, मित्र और कचत्र 
(सती) दुर्लम हैं । 
ने मातरि न दारेयु न सोदर्मे न चात्मजे। 
विश्वम्मस्ताहश: पु धां पादृड_मि्रें निरन्तरे ॥१८६॥ 
घरवपा--पु सादर वाह: विश्वम्ममन मातरिन दारेघु न सोद्य न च 
आमजे (मवति), याद निरस्तरे मित्रे (मठ) / 
समाम३--निरन्तरे--नाघ्वि अन्तर रास्पित वस्मिन (बहु०) ! 
हि झनु०:--पुष्रे का बेसा विश्वास न माता के होता है, न पत्नियों 
में, म खहोदर भाई में और न पुत्र में, जेसा कि सिसो प्रशार का अन्दर या 
दुराद न रसने वाले मित्र में होता है ? 


[ एप ] 


यदि वावद्‌ इतान्तेन मे घमनाशों विहितस्तन्मागंथ्रान्तस्पथ में विधाममुतत 
मित्र कस्मादपहुतम  अपरमपि मित्र पर मम्थरकसम न स्थाद्‌। उक्त च-- 
हि? अनु०--यदि दैद मै मेरे घन का नाश कर दिया तो मार्ग से थक्रे 
हुए मुझकों विश्वाम देने वाला मित्र क्यो छोव लिया, दूसरा भी मित्र हो 
सकता है, विन्तु मन्थरक के समान नहीं हो सकता । कहा भी है--- 
असंपत्तो परो लाभों गुह्स्थ कथन तथा। 
आपद्धिभोक्षण चेच मिन्रस्येततुफलत्रयम््‌ ॥१६०॥॥ 


अम्बप --(सीघा है) । 

हि? अनु० --सपत्ति न रहने पर परम लाभ, गोपनीय बात का कथन 
ओर आपत्तियों से छुटकारा, ये मित्र के तीन फल या लाम है । 

तदस्य पश्चान्नान्य सुहृत्मे | तर्तिक ममोपरयंन्रवरत व्यक्ननशरेवेषति हन्त 
विधि ॥ यत आदी तावद वित्तताश , तत; परिवारभ्न शा, ततो देद्त्याग | 
ततो मिन्रवियोग इति । लथवा स्वरूपमेतत्‌ सर्वेपामैव जन्तूना जीवितधर्मस्य । 
उक्त च--- 

समास --ध्यसमश्ञते .+->व्यसवामाम्‌ शतानि ते (तत्पु०) । वित्तत्ताद छू 
वित्तस्य माश (तत्यु०) परिवारक्नद्धा न्‍त्परिवारस्थ परिवाराद वा अश 
(तत्पु०) देशत्याग £-देदास्य त्यागः (तत्पु०) मित्रवियोग >>मित्रस्य सित्राद वा 
दियोगः (तत्पु०) | जीवितधमंस्प--जी वितस्यथ धर्म पत्य (तत्वु०), अश्ववा-- 
जीवितमेद घ॒र्म तस्य (कमंघा०) | 

स्था० त्याग नच्त्यजु घन (अ) । जोवितत-जीवु-न-इटू (इ)वफ्े 
(त) ॥ 

डाब्बार्थय --अनवरतमु-निरन्तर । हन्त--खेद है ”, हाय | परिवारश्रध् 
लूपरिवार से बिछुडना। जोवितथमस्य--जीवन के घमं या जीवन रूपी 
घम्मे का । 

हिं० अनु० --सो इसके बाद मेरा कोई दूसरा सुहृद नहीं है । सो हाथ 
विधाता मेदे ऊपर समिरततर सैकड़ों सक्षटो को बौछार क्यों कर रहा है ? 


[ शृह६ 3) 


इयोकि पहले तो घन का साश, फिर परिवार से विद्ुइना, फिर देश का त्याग 
और फिर मित्र का वियोग। अथवा यह सभी प्राणियों के जोवन रूपी धर्म का 
अर्थात्‌ जीवन का स्वरूप ही है । कहा भी हे--- 


कायः सनिहित्तापाय. सपदः क्षणभंगुरा । 
समागमाः सापगमा' सर्वेधामेव देहिनाथु १६१७ 

अन्वय'--[सोघा है) । 

समाप्त --सनिहितापाय सन्‍्सनिहिता अपाया* यस्य यहस्मिच वा (वहु०) ॥ 
झ्षणभगुरा ८क्षणे ममुरा* (तत्यु०) । सापगमा न्‍"अपगमेन सहिता; (वत्पु०)॥ 

व्या --काय ++वचि-धतर, (आ), धातु के 'चू! को 'क। समिहितर- 
सम्‌--नि+-घा (हि) -+-क्त (त) अपाय ८+अपन--इनघज_ मि) ) 

झब्दाय ---काप र॑+शरीर १ सनिहितापाय' ८८ जिसमे विध्न या सकट भरे 
हुए हैं | सशपगमा -5वियोगयुक्त ! क्षणभगुरा ८८क्षण म नप्ट होने वालो ॥ 

हिं० अनु० --सभी शरीरघारियो के शरीर विष्न या सकटो (रोग क्षादि) 
से पूर्ण हैं, मपत्तियाँ क्षण म॑ नष्ट बाली हैं और मिलन वियोग से मुक्त हैं । 

त्तथा घ 

हि" अनु० “और भी । 

क्षते प्रहारा निपतन्तयभोद्णपम्त 
घनकषये दोप्पति जाठरागितः। 
आपत्सु चैराणि समुल्लसन्ति 
छिद्देष्वनर्था बहुलोीमरन्ति। 

मायप --शते अमीदणम्‌ प्रहारा. निपतन्ति, घनक्षयें जाठराग्नि दीप्पति, 
आपमसु देखपि समुल्‍्लससल्ति, छिद्र यु अनर्था वहुलीमवन्ति ॥ 

स॒० टो०--क्षो दणे ऋआाहते वा स्थाने अभीदणम फित्पम्‌ प्रहारा' बाघाता* 
निपतन्धि आयक्तर्ण से, घनक्षये वित्तामावे जाठराग्तिः उदरानस दोष्यति दोप्त: 
मवति, आपत्यु आपत्तिपु बेराए झोथुमावा समुस्लसन्ति ब्षते, दिद्र पु तर्चि 
संबटेपु था अनर्था सबटा अड्सीमवत्ति समूय सम्रामच्चनि | 


[ २०० | 


समासः--धनक्षये5- घन स्य क्षये (तत्पु०) । 

ब्या०:--क्षते "क्षण +-क्त (त) । प्रहमरा र्-प्र|- हू +पत्र (म) । 

शब्दाय:--क्षते>ज्धाव या चोट वाले स्थान में। अभोवणम्‌ न्‍ूनित्य, 
बारम्वार । प्रहाराः--चोटें £ निपतन्ति रू-छाती हैं, लगतो हैं । जाढराग्नि. ८ ! 
पेट की अग्नि । समुत्लसन्तिन्‍लवढते हैं। शिद्वेपुडकमियों में, सकटों मे 
अनर्धाः-त्सकट | बहुलीभवन्ति स-भाकर इकट्ट हो जाते हैं । 

हि? अनु 5--घाव या चोट वाले स्थान में बारम्वार चोटें लगती हैं । 
घन का नाश होने पर वैट को अग्नि प्रदीष्त होती है, आपत्तियों में बैंर बढते 
हैं, सकट की दशाओं में अन्य सकट भी आकर इकट्ठ हो जाते हैं । 

भह्ये साधूक्त केनापि-« 

हि? बनु०:--अरे, यह किसी ने ठीक कहां है-5 

प्राप्ते भये परित्राणं प्रोतिविश्रम्भभाजनस्‌ । 
केन रत्तनमिद सुष्द॑ मित्रमित्यक्षरदयप््‌ ॥१६३॥ 

अम्वयः--मये प्राप्ते परित्राणम्‌ प्रीतिविश्रम्भभाजनम्‌ मित्रमू इसि अक्षर" 
दसम इदस्‌ रत्नम्‌ केन सृष्टसू । 

समासः--प्रीतिविश्रस्भभाजनम्‌रूत्प्रीतिद्व विश्रम्भश्च (8), तथोः 
भाजनम्‌ (तत्पु०) । अक्षरहयम्‌ 5-अक्ष रयो: द्यम (तत्यु०) । 

ध्या०--पृष्टमूत्सृजु-+-क्त (त) । परित्नाणप्रू-परि+ त्रान-स्पुटू (युन्न 
अन) । 

बाब्दार्थ--परिश्राणधु--रक्ष क । प्रीतिविश्वस्ममाजनम--स्नेह और विश्वास 
का पात्र । सृष्दस्‌ु--बनाया । 

हि" क्षनु०:--सकट के प्राप्त होने पर रक्षा करने वाला ओर स्तरेह तथा 
विष्वास का पात्र 'मित्र' यह अक्षर-युगल (अक्षरों को जोडी) रूपी रत्न किसने 
घनाया है ? 

अत्रान्तरे चाक्रस्दपरी चित्राज़ुलबुस्तनकौ तत्रेव समायावीं / अच हिंरण्यक 


[ सब्र | 


बआह--बहां कि दूधा प्रलपितेन | ठद॒यावदेष सन्‍्यरकों हब्टिगोचराक्ष नीयत, 
तावदस्य मोशोपायब्चिन्त्यताम  इति । उक्त च--- 
छि० अनु०२--इस दोच में वित्राज्ञ कौर लघ॒ुपतवक रोले हूमे वहीं ऋए $ 
ठय॒हटिरिप्यक्ष बोला--करे, व्यर्थ रोते से क्या लाम है, सो जद तक यह 
मन्यरक हमारी हृष्टि से मोकत नहीं शिया जावे, तब तक इसके छुटने बा 
उपाय सोचिए ।' 
कहा मो है-- 
व्यत्नन प्राप्य यो मोहात केवर्ल परिदेवगेत्‌ । 
कन्दर्न वर्धयत्येच तस्यास्त नाधियच्छति ॥१&४॥ 


अन्वयः--य: ब्यसनम प्राप्य मोहात केवलस परिरेवयेत्‌ (सः) ब्रन्दतम 
दर्पपर्ति एद तस्ए बन्तम ने थपिरच्छठि $ 
व्या०:---आरदनमु ू-प़न्‍्द्-स्युद्‌ू (युरूतअन) । 
इड्दाये :--परिदेवपेत्‌ -- रोदे, सेवा है ॥ ऋषनम्‌ ८ रोता, रोइत 
ह० अनु०:--जो सकट वो प्राप्त कर मोहबश केवल रोठा है, वह रोइन 
को बढ़ाठा ही है, उमर सझट के पार नहीं जाता है । 
फेदल व्यसनस्योक्त॑ सेपज नपपण्डिते:। 
तस्पोच्छेदसमारम्मो विषादपरिवर्जनम्‌ ७१६५१ 
अत्वय-“-लेयप्ररिडर्त: व्यमनस्थ कैवलम भेपजम उक्तर (यंत्र) वस्य 
उच्छेद ममारम्म. दिधादपरिवर्ज गम 
समास:--नवपशिदितें: सननपस्य परश्डितः (दर्तु०) उदच्घेदसमारम्मस्नन 
उच्छेदस्थ समारम्मः (वत्यु०) । विपादपरिवर्जनस्‌"८ विषादस्य परिवर्जनद 
(नटु०) १ 
ध्या०:--उच्देड नन उन घिर ६ घत_ (अं) १ समारम्भ:न्न्‍्सर-मओ -॑- 
इमु-न-पत्र, जि) डिपादस्नविक-मदन॑-पञ, (#)। परिवर्जतनमन्‍-ूपरि्ज॑- 
दुजु+च्पुदु (पुल्न्भत) 


8 


शब्दार्थ --उच्छेदसमारस्भः न नप्ट करते का आरम्भ । विधादवरि- 
चज्ञंतमुतूविषाद या खिन्नता का परित्याग । 


हि अनु० '--नीति के पण्डितो ने सकट की एक मात्र यह औपध बंताई 
है कि उसको नष्ट करने का लारभ्भ और विपाद या छिन्नता का परित्याग । 

अन्यच्च ॥ 

हि धैनु०:--और भी । 

अतीतलाभत्य सुरक्षणायंम्र्‌ । 
भविष्यलाभस्प च समसार्थम्त्‌ ॥ 
आपद्यपन्नर्य च मोक्षणार्थंमु 
यन्मन्त्यतेड्सों परमो हि मन्त्र; ॥१६६।॥ 

अन्यय.--अतीतलाभस्य सुरक्षणार्थभू भविष्यलाभस्य च सज़जुमार्थम 
आपत्रप्न्नस्य च मोक्षणा्थंम यत्‌ मस्तरते असौ परम मत्वः हि । 

स० दौ०;--अतीतलामस्य प्राप्तलागस्य सुरक्षणार्थम्‌ सरक्षणार्थम, भविष्य" 
लाभस्य आगमिष्यमाणलाभस्थ च सगमायंस्‌ प्राप्त्यमेंस, आपस्मपत्तस्थ विपद्‌- 
ग्रस्तस्य च मोक्षणायप्र मोक्षार्थेभ्‌ यत्तू यत्‌ किडिचदापि मन्ह्यते मस्त्रण क्रियते 
असो से. परमः सर्वोत्तिमः मन्त्र: मम्त्रणा अस्ति । 

समास:--अत्तीतलाभस्य--अतीतदरव असौ. लाभ. (करमेधा०) । 
अविष्यलाभस्थर-भविधष्यदचासों लाभ (कर्मंधा०) आपत्प्रपक्नस्य>+आापदस 
अपन्नस्य (तद्पु०)॥ 

व्या ०--अतीत--अति +इ-८क्त (त) भ्रफ्तन-प्र+पदनक्त (त) । 

झब्दा्थ न-अतोसलामस्प--प्राप्त हुए लाम के। भविष्यलाभस्य न्तहोने 
चाते साभ के | आपत्प्रपश्तस्थ--आपत्ति में फंसे हुए के । सन्त्यतैर-सलाह की 
जाती है । मन्त्र:--5सलाह । 





हिं० अमु०२-प्राष्त हुए लाभ की सुरक्षा के लिए, आगे होने वाले लाभ 
की प्राप्ति के लिए, आपत्ति में फेते हुए को छुडाने के लिए जो सलाह की जाती 


»दै। वह सर्वोत्तम सलाह है । 


[ २०३ ) 


लब्छू त्वा। वायस आह--भो, सर्चेन तल्क्रिता मदेबव- । एप 
विवाज्धोह्प्य मार्गे गत्वा किनित्पल्वसमासाद तस्य तीरे नि३चेतनो मूत्वा पततु हे 
अहमप्यस्य शिरप्ति समारद्म मन्देश्वड्चुप्रहारै, शिर उल्लेक्यिष्यामि, येनासे 
दुष्टलु पकोडमु मृत सत्वा मम ची्चुप्रहसणअत्यगेन मन्‍्धरक मूपी लिप्त्ता 
मूगाये वरिधाविध्यनि ) अव्राख्रे स्वथा दर्भमयानि पाशा।त, खण्डनीयानि येगासी 
मन्यसतों दरततर॑ पत्वल प्रविज्ञति ।' चित्राडु आह--मोः, भद्रीष्यं स्वया हष्टो 
मस्त । तूने मत्यरकोध्य मुक्तो मन्तः्य  दति। उक्त च-- > 
समाप्त --निशवेतन <साहिलि चेतना यस्य सः (बहु०) चड्चुप्रहारं/-ह 
चडयो, पहारे (तत्वृ०) । घस्चुप्रहरणप्रत्यपेव-ूचजदो प्रहटणम (तरु०), वत्य 
परमयेल (तत्पु९) । 
ध्या०--आसादु्ध>ग-- संद (साद)--कल्वा व्यपुत्शय)। भत्वा्त 
मव|नगा [स्वा) | प्रहर्णन्त्प्र+-ह+ह्यूट (पुत्ूमत) । प्रत्यय+-अतिनः 
इर्न-जब्‌ (अ) ॥ क्षिए्यार-क्षिप्‌ ूफवा (त्वा)। दर्भभमानिजूदर्भ--मयद्‌ 
[मिप) । 
दाम्दार्,--पत्वसम छोटे तालाब पर । आसाद्रल्टपहुँच कर । 
निषचेतन 5-चेतनाहोग, वेहाश, मरा हुआ । सस्युपहारे #जतयोच के प्रहारा से 
उत्सेशपिष्यामिस्य्तोचरूगा, खोट माझोगा। घरश्चुप्रहस्भप्रत्यपेन-चोच वी 
घोड़ों वी प्रदति (विश्वास) से । क्षिप्धान्+फेप्फर । परिषाविष्पतिल्‍*दौडेसा । 
रेमंमयातिन्ल्दुत से दने हुए । पाश्ानिजाला को। खण्डनोपातिज्लकाटले 
चारिएु $ इ तव॒रघु_बति घोष ६ 
हिं० अनु० “यह सुनर्र कौघा बाता--अरे, यदि ऐसा है तो मेरी 
शांत मानिए) यह मित्राज्भ इस बहेतिए वे मार्ग मं जाऊर हिसी तालाय पर 
दरैग उपडे हितारे बेतलाहोन होरूर घिर पढ़े । मैं भो इसके सिर पर वैदशर 
चोष की पीमी घोड़ी में सिर शो सट्टिगां, जिमसे यह दुष्ट बह़ेलिया इसका 
परा दुआ समरमयार मेरी चच भ चोरों जे विश्वास से मस्परक वो मृमि 
पर पटश बर झग दे लिए दोश्या । इस बोध में तुझे बृश से बने हुए एस्घन 
हाद देत चाहिए जिससे बह मरबारर अति शीघ्र वासाब में घुस जावगा। 
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चित्राड़ वोला--अरे तुपने यह बहुतद्र उत्तम उपाय सोचा । निशईचय ही इस 
मशथरक को छूरटा हुआ समझिए । कहा भी है-- 


पघ्रिद्ध वा यदि वउपसिद्ध चित्तोत्पाहों निवेदयेत्‌ 
प्रथम सबनतुना सस्पज्ञो चेत्ति नेतर ॥१६७ा 

कवेय --सवजजन्तूनाम्‌ चित्तोत्साह मिद्धम्‌ वा यदि वा अधिद्धम्‌ प्रथमसू 
निवेदयेत्‌, तप्मज्ञ वेत्ति इतर ना। 

समाप्त --सवजन्तुनापृ>-सर्दे च॒ ते जलव तेपाम (कमधा०) ॥ 
चितोत्साहु -5चित्तत्य उत्साह । (तत्यु०) १ तप्रण >तघ्य प्रत (बद्र १ 

हवथा० --प्रज्ञ न्‍तप्र++चा--क (म) । 

हड्दाय--सव ज तुवास्‌-5सव पषियों बा । तमप्नप्न 5ऊउसका जान 
कार । 

हिं० अनु --सब प्राणियों के चित्त का उत्साह सिद्ध होने वाले मा असिद्ध 
हान बाले काम को पहले से ही बता देता है उप्तका जानकार यह जानता है 
दूसरा नहीं ॥ 

तब क्रियताम्‌ इति । 

हिं० क्षनु० “सो ऐसा कोजिए ।॥ 

तथानुष्ठिते स लुब्धकस्तथैद मार्गापनश्नपव्वलती रस्थ चित्राज्ञ वयससनाथ 
मपश्यत । त्‌ दृष्टया हफितमता व्यक्ि तयत-- हुन प्रांधथावन वेदनया घराको5्य 
मृग सावशेषजीवित पाश बत्रोटयित्वा कथमप्येतद्बना-तर यावस्प्रविष्दस्ता 
ब-मत । तद॒वश्योप्य मे कच्छुप सुयाज्रितावात । तदेनम॒वि लावदग्रह णामि |” 
इत्यवधाय कच्छप भूतले प्रश्िप्य मृममुप्राद्रदत । 

समास --सार्गासवपल्वलतीरस्थम्‌--+मागम्‌ आसन्नम (तत्पु०) ततत च॑ 
तत' पलल्‍्वलम्‌ ([कमधा०) तस्य ततीरम (वल्पु०) तस्मिन तिप्ठति (उपपद तत्यु ०) 4 
वायधपतनाथपघ न्‍न्वायसेत सनायम्‌ (तत्पु०) | हबितमना ><हवित मं मन यस्य 
स॒(बहु०) । सावशेपज्ञीबित >"अवनेपेण सहितम्‌ (तत्पु०) । सावशेयम्‌ 
जीवितम्‌ यस्य स (बहु०) | पाशबघनवैदनयान-पराशेव बचनम्‌ (तत्यु०) तेव 
बेदना तया (तथु०)॥ 
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ध्या०--आमन्न८+आ-सदन-क्त (ठ) । नोदपित्वान-थिजन्त “बढ” 
(बोटयू)-इटू (5) +-वत्वा (त्वा)। अवधाये +>अवन-शिजन्त घू” (घार)-- 
वत्वा (ल्यपुलूय)। प्रक्षिप्प--प्र--क्षिप्‌र्न-कत्वा (ल्यपूतूय) । 

इीब्दायंः--मार्यासप्नपल्दलतीरस्यम्‌>-मार्ग के समीपवर्ती तालाद के किनारे 
घछियित का । बायसनायमु-कोए दे! सहित की। व्यचित्तयतुन्‍ूसोचने लगा। 
पाद्यवन्धनवेददपए++जानल के बन्घन की वेदना से । धराक:--बेचारा ३ सादशेप- 
जोडित:-+अवश्षिप्य जोवन दाएलए ५ तोटपित्वा---ताड कर ६ दनए्तरमु-- दूसरे 
चन में । दद््य:--वश् मे रहन वाला । सुपन्नितत्वात्‌र-अच्छी तरह बंघा हुआ 
होने के कारण । अवधायं -+निश्चय कर। प्रश्षिप्य--फेंकक्र ॥ उपाद्रवतुत+ 
भागा । 

हिं० अनु०:--वैसा करने पर उस बहेलिया ने उसी प्रकार सागर के समोप« 
वर्तों तालाव के विनारे पर पडे हुए चित्राज्ञ को कौए के साथ देखा । उपको 
देखकर प्रसप्नविन हो सोचने लगमा--“निश्चय हो यह बेचारा मृग जाल के 
बत्घन की पीडा से कुछ अवशिष्ट जीवन वाला हो, जाल को तोडकर जैमे- 
सैसे इम दूमरे वन में ज्यो हा धुसा है त्यों ही मर गया है ॥ मो यह क्छवा तो 
अच्छी तरह बँधा रहने के कारण मेरे बच्च मे है, अतः इसको भी पकड लू ।' 
ऐसा निईचय कर कद्धवे को जमीन पर प्ररक कर हरिण को ओर दौडा । 

एतस्मिप्नन्तरे हिरप्यकेन वस्योरमदध्ट्राप्ट्रणन सदमवेप्टनम्‌ खण्डश_- 
कृतम्‌ ॥ सन्यरको:पि तुणमध्याक्षिप्कस्प समोपवर्तिनं पल्वल प्रविष्ट:॥ लित्रा- 
औ्लोष्ष्ण्प्राप्तस्यावि तस्य तल उत्याय वायसेन सह परलायितः ॥ एतस्सिन्नस्तरे 
दिलक्षो विषादपरों सुब्धको निवृत्तो यादव पदयति, तादकच्छपो४पि गतः | तहदच 
तसप्नीपविश्येम॑ इद्नोब्मपततु-- 

समास्ता--बसद्धोपमदंध्ट्राएह्रणेन न्‍न्वेद्यम्य उपमा ब्रासामु वा; (बहु०), 
ताइच ता दष्ट्राः (कर्मंधा०), ता एंव ग्रहरण्म्‌ ठेन (तत्पु०) । दर्मवेप्टनम्‌ दर्म- 
निमित वेष्टनम. (मध्यमप्दलोपो वर्मघा०) ॥ विधादपरः्न्ल्विपारे परः 
(हहब०) $ 

स्था०+-प्रहरधच-प्र+दृ--स्युदू (युतन्जन) ॥ वेष्टनमुत्न्वेप्टू+-ल्पुद 


| 


(युन-्अन) । निष्कम्य--निस्‌ +-क्रमू +-वत्वा (ल्यपूरू+य) । समीपबतितसु८ू 
समीप +बूत-++थिति (इन) । उत्बापन्‍-उत्‌ न-स्थारन-वदा (ल्यपू>+य) । 
पल्ावित वच्प्रा-:अप्‌+-इट , (६) +- क्त (व) । निवृत्तः--नि+-वृतर+-क्त 
(7) उपविद्य लत्डप +-विश्‌+-वेत्या (ल्पूपुल्‍ल्य) । 
झब्दारथ.--धज्योपमदंष्ट्रा्रहरणेन नव के सेमान दाढ रूपी शस्त्र से । 
दर्भवेष्टनघु--कुआ। से बने हुए लपेटन या यंधने को । जष्डश्ः नत्टुकडे-ठुँडे । 
निष्कम्य+- निकर्त कर | तलें>+तल या जमीन में । पलाण्ति जत्माय गया । 
विलक्ष ++मौचक्का । विषादपरः--खिन्न होता हुआ । उपदिष्य नूत्वैठ कर । 


हिं० अनु०:--इस दीच में हिरष्यक ने वझ्य के समान दाढ रूपी दस्त से 
उस बुद्निर्मित बेंघने को ट्रुक्डे टुकड़े कर दिया। मन्थरक भी तुणों के मध्य 
से निकलकर पास के तालाब में ध्रुस्े गया। चित्राज्ञ मी उसके पहुंचने से 
पहले जभीन पर उठकर कोए के साथ भाग गया ) इस वीच मे भोचकरका धोर 
खिन बहेलिया लौठकर जब देखता है तब तक कछवा मी चना गया | तब 
उसने बही वैठकर यह इलोक पढा-- 
प्राप्तो धन्धयनमप्यय बहुमृतस्तावस्थया प्मे हत७» 
संप्राप्तःः कमठः स चाषि मिथत नष्टस्तवादेशतः। 
क्षुक्षामोष्त बने भ्रमानि शिशुकंस्त्पक्त. सम भागेंवा, 
यच्चान्यश्न कृत कृतान्त कुर ते तच्चापि सहां मया ॥१&८५॥। 
अन्वप --हें कतान्त, अयम्‌ वन्धनम्‌ अवि प्राप्त, (यावत) बहुम्ृतः तावतू 
त्वया में हृतः, कर्मठः संत्राप्त, स च अपि नियतम्‌ दव आदेशतः नप्टः, छुल्काम- 
भायंया समम्‌ शिशुके: त्यक्त अंच बने अमामि, यंतू च बन्यत्‌ न झृतम्‌ (तत) 
कुरु, ते तत्‌ च अपि मया सह्यम्‌ । 
स॒० टी०.--है कतान्त है देव अयम्‌ भृण” बन्धनम्‌ यस्त्रणमू अपि श्राप्तः 
आपक्ष बरावत बहुशृत. मृतकल्पो जातः तावत्‌ स्वया ये मम हृत. अपहृत., यः 
कमठ. कच्छपः संभ्राप्तः लब्ध- स च अपि वियतम्‌ ब्रुतम्‌ तव आदेश्वतः नियोगात्‌ 
मध्ठ, हस्वान्निगंत-, शुष्षाम बुमुक्षान्याकुल: भायया पे नया समम्‌ सह शिशुकै: 
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अर्मकी त्यक्त- नियुक्त, सन्‌ जब अस्मिन्‌ बने अरु्ये प्रमामि श्रमणम्‌ (करोमि 
यत्‌ च अन्‍्यद अपरम न इकंतम विहितम) तदपि कुरु ते तव तत्‌ च अपि म्रा 
लुब्धकेन सह्यम्‌ अवश्यमेव सोटब्यम्‌ । 

समात्त-जुत्क्षापःसलक्षुपा क्षाम (व्टु०)॥ बहुम्रतः--ईपटुनों मृत 
(वद्धित) । 

व्या०३-बहुमृत --मृत' शब्द के पुर्व मे बहुच [वहु) प्रत्यय ॥ क्षाम'उद 
छे+क्त (त) । प्रत्ग्य के “त' वो मा । सह्यवच-मह _कयतू (य) । 

झब्दायं:--इतान्त <८है देव । बहुमुत .-+मृतकल्प, सरणासत | कमठस ८ 
कंछवा । नियतस्‌--निशचय हो । क्षुत्काम ज्ल्मूव से पोडित | सहयम्‌--सहना 
पड़या ॥ 

हि? अनु०.-- ह देव, यह हरिण वस्धन में भी आ गया और जब तक 
मृतकल्प (मरन को) हुआ। तथ तक तुमत उसे मुझसे छीन लिया । यह जो 
क्छदवा प्राप्त हुआ्आ, वह भी निश्चय हो तुम्हारी आज्ञा से हाथ से निकल गया ॥ 
अब मैं भूख स ध्याकुल और स्त्री तथा बच्चो से वियुक्त होकर इस बन में घूम 
रहा हूँ, जो कुछ अन्य नहों क्रिया हो, वह मी कर ला, तुम्ह।रा वह सब कुछ 
भो मुझे अवश्य सहना पडेगा । 

एवं वहुविध विलप्य स्वगृह्‌ यत $ अथ तस्मिन्‌ व्याबे दूरतर गते सर्वेहषि 
ते काक्दूमंमृगमूपका परमानस्दमाज परस्परमालिड्धय पुनर्जानधिवात्मान 
मन्यमानास्तदेव सर सप्राप्य महासुखेब सुमायपितक्थागोष्ठीविनोरेन काल 
नयन्तरि सम । एव ज्ञात्वा विवेकिता मिश्रस्ग्रह कार्य ॥न च मिनेग सह व्याजेन 
बनित्व्यमित्ति | उक्त च यठ +- 

समास ---काककूममृगपुपका.5८ का कश्च कूमंश्व मृगश्च बम (( 
परमानन्दभाज +-परमझ्वासों आतन्द (कमघा०), तम्‌ मजत्ति (उप्रपद 
घुमापितक्ष्यापोप्ठोविनोरेन+-सुमापिताति च क्‍्याश्च [(इन्द), ताम्यः 
(हत्पु०), तामा वितोदेन (तत्पु०) पिन्नसंप्रह ++मित्राणाम्‌ सम्रह (त्तत्पु० 

ब्यॉ०:--विलप्य+>वि-लप््‌ न-केवा/ (ल्यपूल्‍न्य) । 
परमानम्द +ण्वि (2८) ! आलिड्डयचन्जा्-न-लिड्भ --कवा (ल्प्‌ न््य) 
सप्राप्पल्समुऊ-प्र+-आपू न-त वा (ल्पपृत्न्य) ॥ विवेक्ना ८ व्विक औइनि 
पुन) । 
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प्रश्शय --विलप्य-्मरोकर । पुनर्जातमृत्म्दुबारा उत्पन्न हुआ | तुमावित- 
कंथागोष्दोविशेदेन--अच्छो उक्तियों और कहानियों के लिए आयोजित बैठकों 
के आनन्द से। व्याजैन-+क्पट के साथ । वतितव्यमुन्‍“व्यवहार करना 
चाहिए । 
हिं० अनु०.--ऐसे अनेक प्रकार से (खूब) रोकर बह अपने घर की गया। 
तब उम्र बहेलिए के बहुत दूर चने जाने पर कौआ, कछवा, मृग और चूहा, में 
समी परम आनन्द को प्राप्त हो परस्पर आतियगन कर अपन को दुबारा उत्पत्र 
हुआ सा मानते हुए उधो तालाब पर पहुँच कर बडे सुस के साथ सुमाधित 
ओर कथाओं के लिए की जान वाली वेठकों के विनोद से समय को व्यतीत 
करने लग्रे। ऐसा जानकर समभदार व्यक्ति को मित्रो का संग्रह करता 
चाहिए और भित्र के साथ कपट का व्यवहार नहीं करता चाहिए। वमोकि 
कहा भी है-- 
यो मित्राणि करोत्यत्र न कौटिल्येन दर्तते । 
ते. सम न पराभूति सप्राप्योति कथचन ह १ &&॥ 
झखयः--यः अत्र मित्राणि करोति, कोटिल्येन ने बतत, ते. समम्‌ कंथचत 
पराभूतिम्‌ न सप्राप्तोति । 
बया ० “कौटि>पेस>-क्ुटिल्ू>प्यन (य) । चराप्रूतिमृतत्पराये शेप 
क्तिव्‌ (ति) । 
शब्दाय--कौटिल्येन-कुटितता से । पराभृतिमु>-परामव को, पशजय 
की, नीचा देखने को । 
हिं० अनु०:--जों यहाँ मित्र बनाता है और उनके साथ कुदिलता से 
व्यवहार नहीं करता है, वह उनके साथ रहकर किसी अ्रकार मो पराभव की 
"प्राप्त नहों करता अर्थात्‌ उसे कभी नीचा नहों देखना पडता । 
। इ॒ति श्रीविष्णुशर्भबिरचिते पठ्चतन्त्रके 
मिन्नसप्राप्तिनॉस द्ितीय॑ तन्‍्त्र समाप्तमु । 
( मित्रसंप्राप्ति समाष्त ) 


मित्रसंप्राप्ति को कथाओं का हिन्दी में सार 
पचतन्त्र का कथामुख 


दक्षिण-प्रदेश मे महिलारोप्य नामक नगर है । वहाँ अमरशक्ति नाम का 
राजा था। उसके बहुशक्ति, उमग्रशक्ति और अनन्तश्क्ति नामक तीन पुत्र ये | वे 
महामूर्ख थे । अतः राजा ने अपने मन्त्रियों को बुलाकर उनमे कहा कि यह उन्हें 
जात ही है कि उसके पुत्र झास्त्रो से विमुख और विवेकहीन हैं, अतः कोई ऐसा 
उपाय कोजिए जिससे उनकी बुद्धि का विकास हो । उन भन्त्रियो में से एक ने 
कहा कि विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान अनेक वर्षों में होता है, तव कही जाकर 
समभ आती है। इसके बाद सुमति नामक मनन्‍्त्री बोला कि जीवन बहुत दिनो 
तक टिकने वाला नहीं है और द्ास्तों का ह्ञान बहुत वर्षो मे हो सकता है, 
इसलिए कोई सक्षिप्त उपाय सोचा जादे। आगे उसने कहा कि यहाँ पर 
विष्णुशर्मा नाम का ब्राह्मण बहुत बडा विद्वान है, उसे इन बालकों को सौंप 
दिया जावे, वह शोन्न हा इनको ज्ञानवान्‌ बना देगा । राजा ने यह घुन कर 
विष्णुशर्मा को बुलवाया और उससे कहा कि उसके ऊपर कृपा करने के लिए 
उन बालकों को अधक्षास्त्र (राजनीति) मे अद्वितीय विद्वान्‌ बता देने का वह 
(विष्णुशर्मा) प्रयत्न करें ओर इसके लिए उन्हें सौ ग्रामा का राज्य दिया 
जावेगा । विष्णुशमो ने राजा से कहा कि वह विद्या की बिक्री नही करता है । 
साथ ही इतनी बात है कि यदि वह इन बालको को छः महोने के भीतर नीति- 
आास्त्र का विद्वान न बना दे तो अपने माम का परित्याग कर देगा । यत: बह 
अस्सी वर्ष का होकर विपयविरत हो गया है, अतः उस्ते ध्म से कोई मतलब 


श्र र्न्ष्ट 
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नही है । यदि छ भहीदे के भीतर राजपुत्रो को वह अद्वितीय विद्वान न बना दे 
छो भगवान्‌ उसे सुगति अदान न करें । 


राजा विष्ण॒शर्मा वी इस असमाव्य प्रतिज्ञा को सुतकर भ्रम्नन्न हुआ और 
पुत्रों को उसे सौंप कर उसने शान्ति का अनुभव किया । विष्पुप्नर्मा ने भी उन्हें 
लेकर उनके लिए मित्रभेद, मित्रसंप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्धप्रणाश और 
झपरीक्षितकारक, येपाँच तनन्‍्त्र (माग) बनाकर उन्हे पढ़ाए। फलत' वे 
राजकुमार छः महीने में नोतिशास्त्रत्न होगए । तब से यह “पंचतन्त्र' नामक 
नीतिशञास्‍्त्र वाजको के बोच के लिए भूतल मे प्रचलित हुआ 


मित्रसप्राप्ति को मुख्य कया 
बक्ता--विष्णुज्ञर्मा; श्रोता--राजपुत्र । 


प्रसण--(समवतः विष्णुशर्मा मे राजपूत्रों से कहा कि) अब मिश्रप्प्राप्त 
नामक ढ्विंतीय तन्त्र प्रारम्भ होता है, जिसका कि यह प्रयम इलोक है-- 


असाधना वित्तहोत्रा बुद्धिमन्तों बहुश्रुताः। 
साधमनन्‍्त्याशु कार्पाणि काककूमंमृगाखुवद ॥॥ 
अर्थाव्‌ साधन और घन से होन, किल्‍्तु बुद्धिमान ओर विद्वानों से सुनकर 
ज्ञान आप्त कर लेने वाले जन, कौआ, कछवा, मृग और चूहे के समाव अपने 
कार्यों को शोघ्न ही सिद्ध कर लेते हैं । 
जैसा कि सुना जाता है-- 
कथा:--रक्षिग्-प्रदेश में महिलारोप्प मामह नगर है। उससे थोड़ी दूर 
चरगद का एक वहुत बडा पेड है ६ उस पर असरूय पक्षी निवास गरतेथे 
जिनमें एक सघुपतनक नामक कोआ भो था। वह कोआ किसी दिन जीविका 
के दिए निकला तो सामने एक बहेलिए को आते हुए देखा, उच्े देसकर वह 
धीघ्र ही बरगद के पेड पर आ गया और सव पक्षियों से बाला कि यह दुष्ट 
बहेसिया हाथ मे जाल और चावस लवर बा रद्मा है ॥ यह जाल को फैंलाकर 
घावल वधिरेगा, सो इन वावलो को न छुमः जावे ॥ उसके इठना कहन पर वह 
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बहेलिया वहाँ आ भया और जाल को फैलाकर और उस पर चावल बेर 
कर थोडी दूर पर चुपचाप बैठ गया । बरगद पर रहने वाले पक्षियों ने उन 
चादलो को नही छुआ । इस बीच मे विन्रग्रोव नाम का कपीतराज हजारो 
कवूतरों के साथ वहाँ आया और लघुपतनक के मदा करने पर भो उत चावलों 
पर ट्ू८6ू पड। और फलतः सपरिवार बेब गया । 


चित्रग्रीव अपने को सपरिवार बेंघा हुआ देखकर कंबृतरों से बोला कि 
डरना नही चाहिए, अपितु सबको एक साथ बल लगाकर उडना चाहिए, अन्यथा 
मरण निश्चित है। कब्ृतरो के ऐसा करने पर बहेलिया कु दुर तक उनके पीछे 
जमीन पर दौडा और अन्त में नियश होकर घर को लौट गया। लघुपतनक 
कौतुकबश कबूतरो के पीछे उडता गया । 

चित्रप्रीव कबूत्तरो को लपने एक मित्र हिरण्यक नामक हे के बिल के पास 
ले गया। वहाँ उसने हिरण्यक को पुकारा ! हिरण्यक निकलकर आया, उसने 
सबका स्वागत किया और उनका जाल काठकर उन्हें वन्धन-मुक्त किया। 
चित्रग्रीव कबूतरो के साथ अपने आश्रय-स्थान को लौट आया । 

लघधु॒पतनक नामक कोआ, जिसने कि यह सब देखा था, श्रसन्न हो हिरण्यक 
की भन ही मन प्रशसा करने लगा । उसके हृदय मे हिरण्पयक को अपना पिन्र 
बनाने की दष्दधा हुई, जिसे कि उसने हिरण्यक के समक्ष प्रकट किया । पहले 
तो हिरण्यक ने मना किया, किन्तु लघुपतनक के बहुत्त आग्रह करने पर उससे 
उसे भित्र बनाना स्वीकार कर लिया । दोनो मित्र सानन्द रहने लगे । 


एक दिन लघुपतनक ने हिरण्यक से रोते हुए कहा कि अब वह उस स्थान 
पर नही रहना चाहता है, क्योकि वहाँ घोर अकाल पढ़ा हुआ है। वह अब 
अपने एक दूसरे मित्र मन्‍्यरक नामक कछवे के पास जावेगा और वही रहेया। 
हिरण्यक ने यह सुनकर कहा कि उसे भी अपने उस वत्तमान स्थान से विर्क्ति 
हो गई है, जिसका कि कारण वह फिर बताविगा, और फलंतः वह भी वहाँ नहीं 
रहना चाहता, अपितु उसी के साथ चलेगा १ 

कौए ने हिरण्यक को पीठ पर रख लिया ओर उंडकर उस तालाब के 
पास पहुँचा, जहां कि मनन्‍्यरक रहता था ! वहाँ मन्यरक से मुलाकात हुई 
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हिरण्यक का परिचय मन्धरक कौ दिया गया और तौतो मित्र ानत्द से दि 
व्यतोत करने लगे । 


एक दिन वे तोनो परस्पर वार्तालाप कर रहे ये कि चित्राज्ञ नामक एक 
हरिण बहेलियो से मयभीत होकर उस तालाब में घुसा ॥ उसको हडबडाहुट से 
डरकर वे तोनों तितर-बितर हो अपनो अपनी सुरक्षा के स्थान पर पहुँच गए। 
बाद में जब उन्हे ज्ञात हुआ दि आने वाला अन्य कोई नहों, अपितु एक मृय 
है जो कि बहेलियो से डरकर अपनी रक्षा के लिए महाँ आया है बोर बहेलिए 
भी अब अपने घर को लौट गए हैं, तो बाहर निकल भाए और मृग की 
सान्‍्लना दो तथा उसे अपना मित्र बना लिया ६ इसके बाद वे चारो मित्र साथ 
साथ सुखपूर्वक रहने लगे ॥ 


एक दिन परस्पर मिलने के समय चित्राज्भ नहीं आया तो वे व्याकुल 
हुए । कौआ उसको देखने के लिए उडां तो थोडो दुर पर चित्राज्ञ को जाल मे 
बेघा हुआ देखा । उसने वित्राय को सान्त्वता दी और लोट कर हिंरण्यक और 
मन्धरक को यह समाचार दिया। इसके बाद वह बस्थन काटने के लिए 
हरिण्यक को चित्राग के पास ले गया, किस्तु कुछ देर बाद कछवा भो उत्त ओर 
रंगकर आता हुआ दिखाई दिया और कुछ काल के बाद वह वहाँ पहुँच भी 
गया जिससे वे तीनो उगकी सुरक्षा के लिए चिन्तित हो गए । ईवने मे बहेलिया 
उधर की ओर आता हुआ दिखाई दिया, तो हिरण्यक ने भट बिंवाग का बन्‍्यन 
का दिया । चित्राग भाग गया । लघुपतनक उड गया । हिरण्यर्क पास के बिलक 
में घुस शवा । क्छूवां बेचारा वही रह गया | हरिण को बस्धन-मुक्त होकर 
भागा हुआ देखकर वहेलिया दुःखो हुआ । थोड़ी देर मे उसकी दंघ्टि स्थल पर 
रेंगते हुए कछवे पर पडी । उसने उसको कुशो की रस्सी से बधकर धनुष पर 
झटका लिया और कन्षे पर रखकर घर वी ओर चल दिया । 
क्छवे को बहेलिए के द्वारा लिया जाता हुआ देखकर हिंसण्यक दु खी हो 
रोते लगा । बाद मे चित्र्ग और लघुप्तनक भी रौते हुए हिरिण्यक के पास 
पहुँचे ॥ तव कौए मे कहा कि अब सस्थरक के झुटकारे का यह उपाय है कि 
विन्वाग़ इस बहेलिए के रास्ते मे किसो तालाव के किनारे मरा हुआ सा होकर 


[ २९१३ ॥) 


गिर पड़े । वह उसके स्िएट पर बैठकर थोरे घीरे चोच से प्रद्वार करेगा, जिससे 
बहेलिया इसे मरा समझकर, क्छत्रे को रखकर इसे पकड़ने आवेगा। इसी 

दीच में हिरप्यक क्छदे का वन्धन काट देगा, जिससे वह तालाब में धुस 
जावेगा । हिरण्पक और चित्राय कौए की राय से सहमत हो गए । 

दाद मे उनके ऐसा ही दरने पर, उस बहेनिए ने भृण को कौए के साथ 
देखा । वह प्रसक्न हो, कछते वो जमोल पर पटक कर हरिण की ओर दौड़ + 
इतने में हिरण्यक ने कछवे का बन्धन काट दिया | कछवा तालाब में घुम गया 
ओर चित्राम भो वहेलिए के अपने प्रास आने के पूर्व हो उठकर कौए के साथ 
भाग गया । तब उस बहेलिए मे मौचकका और द्ुःखी हो लोटकर देखा तो 
बद्धवे को भो वहाँ नहीं पाया, तव वह रोने लगा और छूद रोने के वाद धर 
को लौट गया । 

उस वहेलिए के बहुत दूर जाने पर कोगा, क्दवां, मूंग थोौर चूटा ये 
समो इक हुए और अति भ्रमन्न हो परम्पर बालिगन करने लगे । वे अपने 
को दुदारा उततत हुआ-सा समझ कर ऊठी तालाब पर पहुँचे कौर बढे आनन्द 
के साय मिश्रद्धा का सुख मोगते हुए छम्र॒य व्यतीत करने लगे । 

ऐसा समझ कर विवेकी व्यक्ति को मित्रो का सप्रह करना चाहिए और 
मित्रों के साथ क्पट का ध्यवहार नहों करना चाहिए । जो मित्रों को बनाता 
है और उनके साथ कुटिलता का व्यवद्ार नहों करता, वह कमी परामव 
नो प्राप्त नहीं होता । 

पम्रित्रसंप्राप्ति' से इस सुरूय बथा के प्रसय से अन्य छ क्वान्तर कथाएँ 
वषित हैं, जो कि इस प्रवार हैं-- 


कथा--१ (ताम्रचूडहिरण्यवकथा) 
चक्ता--हिरध्यक्ष भूषकष, शौवा--सघुपतनर कोआ और मत्यरक्ष कछवा । 


प्रसंग--जब मुख्य कथा का एक पात्र लघुप्तनक हिरष्यक् से बलग 
मन्यरक ने स्पात को जाने सागर तो हिरिष्यश् ने कहां हि उसे मो बनते 
दर्तमान स्थान से रिरक्ति हा गई है, जिसका कि कारए वह एिर बलावेग्व 
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जब हिरण्यक भौर लघुततनक दोनो मन्‍्यरक के पास पहुँच गए, तब लघुपतनके 
ने हिरष्यक से फहा कि जब वह उन दोगों--लछुपतनक और मन्यरक--वकों 
अपने पूर्वे स्थान से अपनी विरक्ति का कारण बतावें। ठव हिसप्पक 
कहता हैं--- 

कया --दक्षिण प्रदेश में महिलारोप्य नामक नगर है| वहाँ श्री महादेवजी 
का एक मठ है । उसमे ताम्नन्ुड नाम का एक सन्‍्यासी रहता था। वह पाने 
से बचे हुए मीख के अन्न को सिक्षापात्र मे रखकर, उस भिक्षापात्र को खूटी 
पर लटका कर रात को सोता था | प्रात काल उसी अन्न को मजदूरों को देकर 
उनसे मठ की सफाई आदि कराता था। एक दिन मेरे साथियों ने बाकर कहा 
कि उस भिक्षापात्र पर वे उछल कर नही पहुँच पाते हैं, श्रत मैं भी उनके 
साथ वही चलूं भौर उस अन्न को खाया जाबे। सभी साथियों के साथ में 
वहाँ पहुँचा और उछल कर भिक्षापात्र पर चढ गया । सब को खिलाकर और 
स्वयं खाकर तृप्त हो लौट आया । इसी प्रकार श्रतिदित उस क्षन्न को मैं 
खाता था भोर सन्‍्याती भी यथाशक्ति उसको रक्षा करता था । सन्यासी एक 
फटा बाँस ले आया और सोता हुआ भो वह उसे पीढता रहता था, जिससे 
में बिना खाए हुए भी लौट आता चा। 

एक दिन उस सन्यासी का एक मित्र बृहत्स्फिक्‌ नाम का एक सनन्‍्यासी उसके 
पाप्त काया । रात को वे दोनो एक साथ लेटे हुए बातें कर रहे थे । बोच-बीच 
में ताअचूड बांस को पीटवा था, जिससे उसका मित्र शुष्ट हुआ । तब उसने 
बाँस पोटने का रहस्थ उसे घताया । उसके मित्न ने कहा कि यह छूँहा ख़ज़ात 
के ऊपर बैठा है । इसी से इसमे इतनी ताकत है । प्रात काल इसके ब्विल का 
खोदता चाहिए। यह सुनकर मैं चिन्तित हुआ । 

तब है भयभीत होकर सपी साथियों के छाथ अपने बिल के मार्ग को 
छोड कर दूसरे माग ते चलमे लगा । सामते से बिलाब आया, वह हँस संब 
पर ऋपटा, फ्खत' कुछ मर गए, कुछ घायल हुए । तब वे साथी मुझ षो 
कुमार्मंग्रामी देखकर भैेरो निन्‍दा करते हुए देह से खूब टपकाते हुए असली 
विल मे हो चले गए। में अकेला दूसरी ओर घला गया । 
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इसके बाद वे दोनो संन्यासी खून के चिंह्नो के सहारे मेरे बिल पर पहुँचे 
बोर उसे खोद कर उन्होंने मेरा सब खजाना ले लिया। उतेके चले जाने पर 
मैं अपने बिल मे आया और यह सब देखकर बड़ा दु'ली हुआ। राप्त को 
फिर मैं मठ में गया; डिन्‍्तु भिक्षापात्र तक उछल नहीं सका। दुःखी होकर 
और यह देखकर कि मेरा खज़ादा सकिए में रखा हुआ संन्यासी के सिर के 
नोचे है, सुबह अपने बिल पर लोट आया ) मेरे साथियों दे मुके दुर्बल समम 
मेरा साथ छोड दिया | मैं अफ्लेला रह गया। मैंने संन्यासी के तकिए में 
रक्‍खी हुई खजाने को पेटी को काठ कर पुनः खजाना लाने का निरचय 
श्मि। मैं मठ मे पहुँचा। और जैसे ही मैंगे पेटी मे छेद किया, बसे ही 
बहू संस्यासी जग गया । उतने फठा बॉस मेरे सिर पर मारा, मैं जंसे-संसे 
दच सका, घन नहीं मिला वयोक्ि प्राप्तव्य पदार्ध को मनुष्य प्राप्त करता है। 
बस्तु | इस सद सुख-दुश्ण का अनुमद कर में थडा दुःछी हुआ | तव यह 
मित्र (लधुपतर्क) मृम्रे तुम्हारे (मन्थरक) वे पास से क्राया है । पूर्व स्थान से 
मेरों विरक्ति का यहों कारण है। 


कथा--२ (चत॒रब्राह्मणीकषा) 


वक्ता--बृहत्स्फिक श्ोता-शाम्रचूड । 


प्रसंग--जब कथा १ के पात्र ताम्नचूड ने अपने मित्र वृह्तस्किर से 
द्विरण्यक घूड़े के मिश्ञावात्र तक उद्धतने वो चर्चा की तो बृहत्स्फिक ने कहा कि 
निश्चय हो इस चूढ़े का बिद खाने के ऊपर है, इसी से इसमे इतनी ताकत 
है, तभी तो कहां गया है-- 
माशस्माच्याण्टिलो मातब्रित्रीगाति तिलेस्तिलाब । 
सुश्चितानितरेपेन.. हेतुरच भविष्यति ॥ 


अथात है झाता, यह शाश्डिली ब्राह्मणों अपने छिने हुए दिलों को बिना 
से हुए हिछ्ो से थो हो मही बदल रहो है, इसमे अवश्य ही गोई कारण 
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होगा । यह सुनकर जब ताम्राबृढ ने बद्ा हि यह बसे ? तब वृहृतृश्पिक्‌ 
एहता है-+- 

कथा --वर्मी में दर्षा कात में किमी स्थान पर एक ब्राह्यत वे धर रहता 
था। एवं दिन प्रात काल ब्राह्मत ने ब्राह्मगा से कहा कि कन्त प्रात द्तिणादत 
सक्रान्ति है जो कि अन त दान का फल देने थाली है सो वह तो दान लने बे 
लिए दूसरे गाँव जावेगा उत्ते (द्राह्मगों को) जिधो एक ब्राह्मण को छूय मगवादे 
के उद्दंषय से कुछ भोजन दे देना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मगी क्रुद हो वाती 
वि उस गरीब वे धर कहाँ भोजन है, जो कि बह ब्राह्मग को दे देगी । ब्राह्मण 
ने कहा कि गरोब लोगा को भी थोड़े मे से हो चोडा दाव अवश्य बरठा चाहिए। 
तब ब्राह्मणी ने कहा कि अच्छा, उसने पास कुछ तित्र हैं उद्द छील़ कर उनके 
चूण से बहू विसी ब्राह्मण वो भोजन करा देगो ॥ यह सुनकर उसका पति ती 
दूसरे गाँव चला गया । द्राह्मणी ने तिसो को गम जल से मीड कर, कूंट दर 
धृष मे रख दिदा और किर यह अन्‍य गृह फाय से लग गई, तमो एक कुत्त ते 
शाकर उन तिलों मे पेशाब कर दिया, इसे देख वर यह बहुत दु खी हुई जौर 
सोचने लगो कि अब तो ये तिल अभोज्य हो गए, इसलिए वह किपती के धर 
जाकर इन छिले हुए तिलो के-ददले बिता छिले तिलो को ले अधि । 

बाद में जिस घर में में (वृहदश्फिकू) भिसा वे' लिए गया, उस्ती घर मे 
यह द्राह्मणी भी तिसो को विक्री के लिए गई और वहाँ बोली कि कोई बिता 
छिले तिलो के बदले छिले हुए घिल त्रे। उप घर की मालकित जब ऐसा 
करने लगी तो उसके पुत्र मे कामदफीय नीतिशास्त्र को देख कर वहा-- माता 
ये तिल लेने योग्य नहीं, इसके छिले हुए तिलो को बिना छिंले तिलो के बदल 
नही लेना चाहिए, इसमे अवश्य हो कोई कारण होगा जो ब्रि यह बिना छिते 
तिलो के बदले छिले हुए तिलो को दे रहो है ।” यह सुतकर उन घर की मालकत 
ने बे तिल छोड दिए | इसलिए मैं कहता हुँ--- नाशस्माइछाण्डिलौ मात 


कथा ३ (अतितुष्णश्टगालकथा) 
वक्ता-ब्राह्मण. श्रोत्री--ऋाह्मणी । 
अंसग --“-जब कंथा २ की पांत् ब्राह्मणी ने अपने पति ब्राह्मण से कहा कि 
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ग़रीबी के कारण वह क्षिसा ब्राह्यय को भोजन नहों दे सकती, तो उसके पति 
ब्राह्षण ने कहा कि दरिद्र लोगो को मो थोडे मे से ही थोडा दान देता चाहिए, 
क्योकि कहां भी गया है-- 
अतिहृष्णा न फरतेब्या तृष्णा नेव परित्यनेत्‌ । 
बतितृष्णाभिभुतस्य शिक्षा भवति मस्तके ॥ 


अर्थात्‌ श्रषिक तृष्णा नही करनी चाहिए और तृष्या को छोडना भो नहों 
चाहिए भ्तत्ति तृत्या से अभिमृत के मस्तक मे शिखा हो जाती है । 

ब्राह्मणो ने बहा--पह ऊँसे ? द्राह्मण कहता है--- 

कथा.--जिसी वन्य प्रदेश मे एक बहेलिया था । वह शिकार के जिए बन 
को गया । वहा उसने एक विज्ञालक्राय सूअर देखा । उसे देखकर उतने उसके 
बाण मारा, उप्त सूअर ने भी क्र.द्ध होकर अपनी दाढो की नोक से उस बहेलिए 
का पेट फाड दिया, जिससे वह मर कर गिर पडा । बाद में सूअर भी वाण की 
पीड़ा से मर गया। इसके बाद वहाँ एक स्पार गाया । वह बड़ा मूखा था । 
उसने जब मरे हुए सूअर और बहेलिए को पडा देखा तो प्रयत्न हो सोचने 
लगा--मिदे ऊपर विधाता अनुकूल है जो कि यह्‌ असमावित भोजन प्राप्त हुआ 
है, सो मैं इस मोजन को इस प्रकार खाऊंगा कि जिससे बहुत दिनो तक मरा 
निर्वाह हो सके ।/ ऐसा सोचकर पहले वह घनुप की नोक को मुह मे डालकर 
उसमे बेंघी ताँत को खाने लगा, जिससे उस तौँत क॑ टूटते हो घनुप की नोक 
उसके तालु को फोडकर मस्तक के बोच से बाहुर निकल आई, फलत., वह 
उसको पीड़ा से उसी क्षण मर गया ॥ इसलिए मैं कहता हुँ--बतितृष्णा ते 
कतंव्या ।! 


कथा--४ (प्राप्तव्यमयरूथा) 
वक्ता--हिरण्पक; श्रोता--लघुपतनक एवं मनन्‍्यरक 


प्रसंग--जव मुझूय कचा का पात्र हिरण्यक मुपक लघुपतनक कौआ और 
मन्यरक कद्धवा को अपने धन-नाश का वह वृत्तान्त जो कि कथा १ में वर्णित है, 
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सुना रहा था, तब उसने यह कहा था कि जब वह सन्यासों के तकिए में रक्से 
हुए घन को लेने का प्रयत्न कर रहा था, तभी वह सनन्‍्यासी जय गया, धन नहीं 
सिना। वयोकि कहा भी गया है -- 


प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्य , 
देवोषपि त लड़ घय्ितु न झक्त ॥ 

तस्मान्त शोचामि न विस्मयों से, 
पदस्मदीय ते हि. तत्यरेपास्‌ ॥ 


अर्थात्‌ श्राप्तन्य श्रथे को मनुष्य भाप्त करता है, देव भी उसको अन्यथा 
करने मैं समर्थ नही है। इसलिए मैं न शीक करता हूँ और न मुझे विस्मय है, 
जो हमारा है वह दूसरों का नहीं हो सकता ) 

कौआ और कछवे ने पृू'छा--'यह कंसे ?” हिरण्यक कहता है-- 

बथा --किसी नगर मे सागरदत्त नामक वैश्य रहता था। उसकी पूत्र ने 
सी रपये मे एक पुस्तक खरीदी, (जिसमे प्राप्तव्यमर्थ' लभते मनुष्य ।) आदि केवल 
एक इलोक लिखा था। जब उसके पिता को यह ज्ञात हुआ तो उसे पृत्र को 
फ्टकारते हुए कहा कि यदि वह केवल एक इलोक वाली पृश्तक को सो उपए 
मे खरीदता है तो इस बुद्धि से बस घन कमावेगा और इसलिए क्षब उसके घर 
मे न भावे। पिता के द्वारा धर से निकाल देने पर वह लड़का अन्य किसी 
द्ररस्थित नगर में चला गया। कुछ दिनो के बाद पद्ठां किसी नंगरवासी ने 
उससे पूछा कि वह कहाँ में आया है और उसका वया माम है तो उसते कहा 
कि 'प्राप्तस्यम्थ लभते मनुष्य ।' अन्य नगर वासियों के ऐसा पूछने पर भी उतने 
यही उत्तर दिया। फ्लतः उस नगर में उसका आस्तव्यमथ' यह नाम प्रसिद्ध 
हो गया । 


इसके आद एक दिन जब चन्द्रवती नामक राजफन्या नगर का निरीक्षण 
कर रही थी, तव उसकी हृष्टि एक राजकुमार पर पडी । उस पर आयक्त हो 
उस राजकन्या ने अपनी सखी वो समाग्रम की प्रार्थना वे' साथ उस राजकुमार 
के पास भेजा | राजकुमार रात में राजकन्या के प्रास पहुँचने को सहमत हो 


( रह ] 


गया । उसे सखी ने यह भो बता दिया कि रात में महल के ऊपर से लटकने 
वाली मजबूत पट्टी के सहारे वह वहाँ चढ आवे। सखो लौट गईं। रात को 
'राजजुमार इस इत्य को अनुचित समझ वहाँ नहीं गया । प्राप्तव्यमर्थ ने घूमते 
हुए महल से लटकतों हुई पट्टो को देखा और कौतुकवश उसके सहारे महल पद 
चढ गया । राजकुमारी ने उसे राजकुमार हो समक्क उसका स्वागत किया | 
और फिर पग पर बंठाया ! प्राप्तव्यम्थ कुद बोल नहीं रहा था, तब 
राजकुमारों ने उससे कहा कि वह उससे प्रेमालाप क्यो नहीं कर रहा है | उसने 
कह्ा--'प्राप्त यर्य' लगते मनुष्य' ४ राजकुमारो ने उसे दूसरा व्यक्ति जानकर 
महल से तोचे उतार दिया। 


प्राप्तब्यमर्य महल से उतर कर एक फूठे मन्दिर मं जाकर सो गया। वहाँ 
कोतवाल, जिस कि क्रिसी व्यभिचारिणी स्त्री ने वहाँ आन का सकेत दे रकखा 
या, पहुँचा | उसने जब प्राप्तब्यमर्थ को वहाँ सोता पाया तो उससे कहा कि यह 
सूदा मन्दिर है, अत वह उसके घर जाकर सो जादे | प्राप्तव्यम्ष उसके घर 
गया, डिन्‍तु मतिश्रम से कोतवाल के पलग पर त जाकर उसकी कन्या के पलंग 
पर चला गया--जहाँ कि वह वन्या किसी पुरुष को सबेत देकर सोई हुई थो । 
प्राप्तव्यमर्थ के वहाँ पट्ंचने पर उस कन्या ने उसे अपना प्रिय पुरुष ही समझा 
ओर उसका स्वागत कर, उसके साथ गान्वर्व विवाह कर लिया । फिर उसके 
साथ पलग पर स्थित हो उससे पूछा कि वह उससे निःसकोच रूप स प्रेमालाप 
क्यों नहीं कर रहा है । उसने कहा--'प्राप्तव्यमय लभते मनुष्य- । यह सुनकर 
उस कन्या ने अपना साथा ठाका और छितर हो उठे घर स निकाल दिया। 

वहाँ से निकल कर प्राप्तव्यमर्थ जब एक गली से होकर जा रहा था, तो 
वरकौति नामक दूल्ह की वरात मिली । वह भी साथ में हो लिया । बाग जब 
सडक क पास सेठ के घर के द्वार पर बने हुए मण्डप में उसकी कन्या दुलहिन 
के वेश म॑ उपस्यित हुई, तमी एक मतवाला हाथो वहाँ उपद्रव करता हुआ 
पहुँचा, जिसे देखकर वर ओर दरातो तथा कन्या पक्ष के लोग वहाँ छे माय 
गए। इस जवसर पर मयभोत दुलहित को देखकर प्राष्तध्यमर्थ उससे वोला-- 
“रो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ ।! इस प्रकार उसे सानत्वना देकर उमन उस 
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कन्या को दाहिने हाथ से पक्रड लिया तथा साहम कर उत्त हाथी को फटवारा। 
ईव्योग से हाथी के चने जाने पर वर आदि सब लौट कर वहाँ बाए। 
चरकौति दूल्हे ने अपनी दुलहिन बनने वाली काया को दूसरे के हाथ मं देख 
कर अपने ससुर से शिकायत की ! ससुर ने कहा कि वह भी हाथी के डर से 
भाग गया था, अभी थाया है, उसे कुछ ज्ञात नहों । यह कह कर उससे अपनी 
कन्या से इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि इस ([व्राप्तव्यमथ) ने उसे 
प्राणसकट से बचाया है, अत वह उसे छोड़ अन्य किसो को पति नहीं 
बनाबेगी । इस बात पर बडा भंगडा हुआ और भगडे मे सुबह हो गया। 
अगय लोग भी कौतुक वश आकर इकट्ठे हो गये | राजकन्या भी वहाँ आगई 
भौर कोतवाल की काया भी आगई । जन समुदाय को इकट्ठा हुआ सुनकर 
राजा भी वहाँ आगया। राजा ने प्राप्तव्यमय से वृत्ताल पूछा तो जपचे 
कहा--्राप्तव्यमथ लभते मनुष्य । तव राजकत्या ने स्मरण कर कहा: 
देवोडषि त्ञ॒ लड़ घपितु न शझक्त ।/ तव॑ कोतवाल की काया ने कहा--: 
तस्माप्न शोचामि न विस्मपो में ।' यह स्व सुनकर सेठ को कन्या में कहा“ 
'वदस्मदीय न हि तत्परेपास / राजा मे दत सबको अमयदान देकर सबसे 
उनका अलग अलग वृत्तान्त पूछा ( उमे जानकर उसने प्राप्तब्यमर्थ के साथ 
अपनी कन्या का विवाह कर दिया और उसे अपना बेटा साम कर युवराज 
बन्य दिया । कोतवाल ने भी अपनी कन्या वा विवाह उसके साथ कर दिया । 
प्राप्तन्यमथ में अपने माता विता तथा परिवारी जन बहीं बुला लिए और 
सुलपूवक' वहीं रहने लगा। इसलिए मैं कहता हुं--'प्राप्तस्थम्थे लभते 
मनुष्य ४ 


कथा--४ [सोमिलककथा) 
वैक्ता--मन्यरक, श्रोता--हिरण्पक और संघुपतनक । 


प्रसंग --जव मुख्य कथा के पात्र हिरण्यक में अपने धनन्माश् का वैत्तान्त 
मायरत और लघुपतनक को सुनाया तव घव याद से दु खो हिरण्यक को 
सात्वता दते हुए म थरक ने कहा कि जो अपना नहीं है वह क्षण भर को भी 
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शोगने के लिए नहीं मिलता है । स्वयं आया हुआ भी धन विधाता के द्वारा 
छीन लिया जाता है। कहा भी है-- 


अय॑स्योणर्जन कृत्वा नव भोग समझनुति 
अरण्यं मह॒दासाध्य मुंडा: सोमिलको यया ॥ 


अर्थात्‌ घन का उपार्जन करते पर भी उसका भोग नहीं कर पाता, जैसे 
परे सोमिल्तक घन वो प्राप्त करके भी महान बन में पहुँच कर (भोग को त 
भाप्त कर स्का)॥ 


हिरिप्यक ने कहा--यह कंसे ?? मन्धरक कहता है-- 


क्थाः--किसी स्थान पर सोमिलक नामक जुलाहा रहता था । वह बहुत 
उत्तम वस्थ बनाता था, फिर भी भोजन और वस्त्र से अधिक घव उसके 
प्रास भे हो पाता था, जवकि साधारण वस्त्र बनाते वाले अन्य जुलाहै उससे 
अधिक धनवान हो गये थे । उसने इस स्थिति को अपनी पत्लो के समल्त रख 
कर विसी अन्य स्थान पर घनोपाजं॑न के लिए जाने की इच्चा प्रकट की। 
पत्नी ते मन्रा किया, किन्तु वह नहीं माता और वर्धमानपुर चला गया। वहाँ 
उसने ठीन वर्ष रह कर तोन सो सुबर्णमुद्राएं (मोहरें) उप्राजित की ॥ फिर 
बह धर को चल दिया । रास्ते मे रात हो गई । वह एक बरगद के पेड के 
त्तने पर सो गया ओर स्वष्न मे उसने दो पुरुषो को इस भ्रकार बातें करते हुए 
घुता | एक कह रहा था--'हे कर्ता, तुम नहीं जाबते कि इस सोमिलक की 
भोजन ओर वस्त्र से अधिक समृद्धि नहीं होदो है, फिर तुमने इसे हीन सी 
सुवणमूदाएँ क्यों दे दों। दूसरे ने कहा--हे कर्म, मुझे तो उद्योग्रियों को 
अवश्य देना है, फिर उसका परिणाम या फ्ल तुम्हारे झघोन है ।' बाद मे जब 
जुनाह्य उठा तो उसको गांठ मे सुबर्णमुद्राएँ नहीं थी । वह ढुं-खी हुआ पौट 
पिर वर्धमानपुर को लौट गया । 

वहाँ उसने किर एक ही बपं मे पाँच सौ सुवर्णमुद्राएं उपाजित को | बह 
घर को दला। रास्ते मे फिर रात हो गई, किन्तु फिर भी वह पन-ताझ्म के 
डर से घर की ओर चलता ही रहा। रास्ते में उसने दो पुर्पो को पहले की 
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दूसरे ने कहा--यह [सर्च कराना) मेस काम है, उतका फल तुम्हारे मबीनः 
है ।' प्रातःकाल उठने देखा कि राजपुरुष से आकर रटाजइपा से प्राप्ठ घन का 
उपनुक्ततन को दिया है। यह देवकर सोमिलझ ने कहा दि सवयरहित भी 
उपमुक्ततन अच्छा, किन्तु हृपाय शुप्तवत अच्छा नहीं। सा विधाता मुमे 
उपनुक्ततत हो बदान ) फ़वतः बह उपमुक्तघन हों हों गया । इसलिए मैं 
कहता टरैं--'अर्यस्थोपाजेन दृत्दा । 


ऋकथा--६ (वृषभ-श्गाल-कथा) 
वक्ता--सोमिलक; शोना--पुदप (कम) । 


प्रसंग--जब कथा ४ के पात्र सोम्रिलक ने पुरुध (कम) से वियुल्ल धन का 
बर माँगा, तब पुरुष ने उससे कहां कि मोगरहित घन से वह क्या करेगा । 
इस पर सामिलक ने कहा कि भले ही धन का भोग न हो, फ़िर भी उसे वह 
मिलता चाहिए? घन के लिए वह वर्षों से लालायित है और उसे वह अमो तक 
नहीं मिलता । वहा भी है-- 
श शिथिलतों च सुबरद्दों च पदतः पततो न था। 
निरीक्षितो मया भद्दे दक्ष वर्धाणि पम्च च ॥ 


अर्थाद ये दोनों लठक्ते हुए बोर साथ ही हृढ बंबे हुए है, य न जाव 
पिरेंये या नहीं, है ब्रिये, मैंने इनको पन्द्रह दर्पं तक देख लिया । 


पुरुष ने कहा--यह क्‍या 2? सोमिन्नक कहता है-- 


कथा--किसी स्थान पर ठो-गविप्राशथ नामक बढ़ा दें (लाँड) रहता 
था ) वह मदमत्त हो वत में विचरण करता था। उसी वन मर प्रलोमक नामक 
एक स्थार रहता या । वह कभी अपनो स्थ्रों के साथ नदो के किलादे बैठा हुआ 
था| इसो दीच म बह साँड वर्हा पाती पीने के लिए आया । उसके लटक्ते हुए 
अणप्डकीनों को देख क्र गीदढा ने स्थार से कहा कि इस देल के ये दा माम- 
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भाँति हो बातचीत करते हुए सुवा और फिर अपनी गाँठ वो! देखा तो उपयें 
सुवर्णमुद्राएँ नहीं थी । वह दु खो होकर अपने फो फाँसी लगाने लगा, तमी 
*+ एक आकाशस्थित पुरुष ने कहा--है सोमिलक, यह दुस्साहत मत करो। 
मैंने तुम्हारा धन छीना है, मैं यह नहीं सहन कर सकता कि तुम्हारे पास 
भोजन और वस्त्र से अधिक एक कौडी भी रहे । फिर भी तुम मुभत्ते कुछ 
बर मांग लो ! 'सोमिलक में विपुस घन का वर माँगा । उस पुरुष में कहां 
कि वह भोगरहित धन का क्या करेगा | सोमिलक ने कहा कि भले ही घन 
का भोग ने भिले, फिर भी धन ही सही । उस पुरुष ने कहां कि यदि ऐसा है 
तो बहू फिर लोठ कर वर्धमानपुर जाबे। बहाँ दो वेष्य-पुत्र रहते हैं, शितमे 
से एक गुप्तथन है जो घन को जमा करके रखता है, दूसरा उपभुक्ततत है, 
जो धन का उपभोग करता है। उन दोनो के स्वरूप को देखकर बाद मं 
बहू एक के स्वरूप या स्थिति का वर माँग सकता है यह कह कर पृदप 
अन्तहित हो गया । 


सोमिलक वधमानपुर पहुंच कर पहले गुप्तथद के धर गया ! वहाँ बडी 
मुश्किल से उसे भोजन दिया गया। खा पीकर जब यह सो रहा था तब 
स्वप्न म॑ उसने दो पुरुषों को बाते करते हुए सुना । एक ने कहा-- हे कर्ता, 
बया तुमने गुप्तथन के लिये अधिक व्यय का प्राविबात कर दिया है जो कि 
इसने सोमिलक को भोजन दिया है ।/ दूसरे ने कहा--हे कर्म, मुझे तो पुरुष 
को उसकी आय में से खच का अधिकार देना है, यह देखना तुम्हारे अधीन 
है कि पुरुष नियत खर्चे से अधिक न कर सके ” सोमिलक जब उठा तो उसने 
देखा कि गुप्ततन को हैजा हो गया है, जिससे उसने उस्त दित भोजन नही 
किया (खर्चा बराबर हो गया ) | 


फिर सोमिलक उपभुक्ततन के घर गया । वहाँ उम्तका बड़ा सक्तार 
हुआ । जब खा पीकर वह सो गया वो स्पप्न में उतने दो पुरुषों को बातें 
करते हुए सुना | एक कह रहा था--'हे कर्ता, इस उपभूक्तपन ने सोमिलक 
का उपकार करते हुए बहुत व्यय किया है सो इसका प्रवव कैसे होगा । 


[ २२३ ॥ 


दूधरे ने वह्दा--“थद (सर्च कराना) मेरा काम है, उसका एल तुम्हारे अपीन 
है ( प्रात काल उपन देखा हि राजपुरय ने आवर राजदूप से प्राप्त घन का 
उपमुत्तथन को दिया है। यह देसकर सोमिलक ने कहा कि सघयरहित भी 
उपमुक्ततन अच्छा, डिम्तु हृपंण गुप्तवन अच्छा नहीं ।सा विधाता मुझे. 
उपमुक्तवन ही दनावे ! फन्नतः बह उपभुक्तपन हो हो गया । इसलिए मैं 
कहता हूँ--'अर्यक्ष्योपा्न फूरडा ॥! 


फथा--६ (वृषभ-श्यगाल-कथा) 
चक्ता--सोमिलक) श्रोता--घुरुष (कर्म) 


प्रसप--जब कया ४ के पान्न सोमिलक ने पुष्ठय (कम) से विपुल घन का 
बर मांगा, ठव पुष्य ने उमस्ते कहा कि भोगरहित घन स वह क्‍या करेगा । 
इस पर सामिलक ने कहा कि भले ही घन का भोग न हो, फिर भी उसे वह 
मिलना चाहिए। घत वे लिए वह वर्षों से लालादयित है और उसे वह अमो तक 
नहीं मिला | बहा भी है-- 
शियिली च सुबढ़ो व पतत पततो नथा। 
निरीक्षितों मधा भद्दे बश्च पर्षाणि पत्च च्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ये दोनों लटकते हुए और साथ हो हढ़ बँषे हुए है, य व जाने 
गिरेंगे या नही, हे प्रिये, मैंने इसको पर्दह वर्ष तक देख लिया $ 
पुरुष ने कहा--'यह बया ? सोमिचक कहता है-+ 
कया--किक्ती स्थान पर तोदगणविपाय लामकू वडा वेल (सॉड) रहता 
था । वह मदमत्त हो वन पे विचरण करता था । उस्तो बन में प्रलोमक नामक 
एक स्थार रहता था। बह कमी अपनी स्त्री के साथ नदो के किनारे बैठा हुआ 


था । इसो दीच मे वह साँड वहाँ पानी पीने के घिए आया । उसके लटकते हुए 
अण्डकोसा को देख कर गोदड) ने स्यार से कहा कि इस बेल के ये दो मास- 


[ रेड ॥. .. « 


विण्ड लटक रहे हैं, ये धन हो गिरेंगे सो इसका पोछा किग्रा जावे । स्पार ने 
मना किया, गीदडी नहीं मानी | तब दोनों ने उस दल का पीछा किया 
और पन्दह वर्ष तक पीछा करते रहे हिन्‍्तु वे मासपिण्ड नहीं गिरे । तब खिश्न 
होकर स्पार ने अपनौ स्त्री से कह्म--'शिधिलौ च॒ सुबद्धौं च इत्यादि ॥ इसके 
बाद भी ये नही गिरेंगे, अतः अपने स्थान को लौट चलें | इसलिए मैं कहता 
हैं---'शिथधिलो च सुबद्धों च! 


मित्रसंप्राप्तिकयानां संस्कृते सारः 
पंचतन्त्रकथामुखम् 


दक्षिणप्रदेशे महिलारोप्प नाम नगरमस्ति ॥ तत्र अमरशक्तिः नाम राजा 
बगूव । तस्य बहुशक्तिः उग्रशक्ति: अनन्तशक्तिस्चेति नामानः त्रयः पुत्राः आसन । 
ते च महामूर्साः आसन्‌ । अतः राजा स्वमन्त्रिण: समाहुय तानु प्रावोच-इद 
सु अर्दाज्भड ज्ञातमेद यदू भण पुत्र/+ शास्त्रविषुर् विदेकहीलाइड, अर. कोर्फष 
उपायः क्रियताम्‌ येन एठेपा बुद्धिप्रकाश: स्यात्‌ ।/ तेपामेक: प्रोवाच यद्‌ विभिन्न- 
शास्त्राण्प ज्ञानम्‌ अनेक्वर्षेः सपद्यते, ततः प्रतिबोधन मवतति | अथ सुमति: नाम 
मन्त्री प्रोवात्र यद्‌ जीवनसम्‌ क्षणभगुरम्‌, धास्त्राणा ज्ञानड्च वहुवर्पसाध्यव, अत. 
चो४पि सक्षिप्त: उपायः विचायंताम्‌, पुनः स उबाच यदन्न विष्णुशर्मा नाम 
ब्राह्मण: अतीव विद्वान्‌ बम्ति, तथ्मे इसमे वालका: समर्पणीयाः, सः दीघ्लमेव 
एवानु प्रबुद्धान्‌ करिप्यति । राजा इदं श्रृत्वा विष्युशर्माणम्‌ समाहूतवान तमुवाच 
च यत्तदनुप्रहार्थ तस्य पुत्रा: राजनोतो निष्णादा. विधेया, एतदर्य स तम्‌ 
शासनशतेन योजय्िष्यति । विष्युशर्मा राजानमद्रवीत्‌ यत्‌ सः विद्याविक्रय न 
करोति, अजश्ीतिवपस्य विषयोपरतस्य तस्य न घनेन किचित्‌ प्रयोजनम्‌ । किन्तु 
पुनरषि सः क्थयति यत्‌ सः थष्मासाम्यन्तरे एतानू बालकान्‌ राजनीतिनिष्णतानू 
विघास्यति, नो चेत्‌ तस्य सुगतिः न स्थात्‌ । 


राजा विष्णुशमंगः असमभाव्या प्रतिज्ञा श्र त्दा प्रसन्चो जात पुत्राइव तस्में 
समरप्य॑ निबृ दो बमूव । विष्णुश्ंणा तानादाय लेपा इते मित्रभेद-मित्रप्तश्नाप्ति- 
बाकीलुवीम-लब्धप्रणाश-अपरीक्षितकारकाणीति परञ्च तन्त्राणि स्चयित्वा त्ते 


श्र र्र्र 


[ रर६ |] 


थाठिता, ५ फलत: ते पष्मासास्यन्तरे तोतिशास्वज्ञा: जाता: । ततः प्रभूति इदं 
पञुूचतन्त्रकम माम मीतिज्ञास्त्रम भूतले प्रचलितम्‌ जातम्‌ । 


पिन्रसंग्राप्तेः मुछप फया 
चक्ता--विष्णुज्ञर्मा, लोतार----राजपुत्रा: । 


प्रसय---[स मवतः विध्णुश्वर्मा राजपुत्रानुवाच यत्‌) अयेदमारम्पते मित्र 
संप्राप्तिनाम हदितीय तन्दम्‌ । यस्याय: प्रथम: ्लोकः-- 


अप्ताधता अपि प्राज्ञा: बुद्धिमन्तो बहुश्रुता'। 
साधयस्त्याशु_ कार्याणि काकाखुमृगकूर्मबत्‌ शा 
तद्यथानुश्षूयते-- 
कथाः--दक्षिणप्रदेश्े महिलारोप्य नाम वगरसस्ति । तस्य नातिदृरे विशालो 
बटवृक्षोडस्ति । तत्न असह्या: पक्षिण: न्‍्यवसत्‌ | तेपु एक लघुपततेको नाम 
वाकोपपि आधपतीोत् । स एक्‍्दा यावद्‌ जीविकार्थम्‌ निश्चक्राप त्तावतु समक्षे एक 
लुब्धकम्‌ आयान्तम्‌ हृष्टवान्‌ | तम्‌ दृष्ट्वा स शीघ्रमेव बटवृक्षम प्रति निवृत्य 
प्त्रस्थान्‌ पक्षिण३ प्रोवाच यदय दुष्टो लुब्धक: पाश॑तण्डुलपाणिः समावाति, से 
जालम्‌ प्रत्तायं तण्डुलान प्रक्षेप्स्यति तदेते तप्डुबा, न पग्राह्मा.। अन्रान्तरे स 
लुब्धकः तश्र समायात", स जाल प्रसाय॑ तत्र तर्डुलान प्रक्षिप्व नातिदूरे स्थितो 
उमबत्‌ | वटस्था' पक्षिण: तानु तण्डुलानू न ग्रटीतवन्त: | इदानोमेव कश्चित्‌ 
जित्रप्रीवो नाम कपोतराजः सर्पारबार: तत्र समागत , लप्षग्तनक्ेत च निवायं- 
माण; अवि उष्टुनेपु अपततु, सपरिवारः निव्रद्धसच ॥ 
वितर॒प्रीय: स्व स्वारिदारंभ वद़घ हृप्टूदा कपरोठामुवाय यत्‌ सेन भेतव्यम्‌ 
अपि दु सर्वे: हेलया उड्डयतस्‌ कार्मंसू, अन्यथा मरण निरिचतम्‌ ॥ वर्षोतेषु 
एवमेन इतवत्सु, लुब्धकः किचिंद दूरम्‌ तल्ृष्ठतः मूतलेडपराइत्‌ अन्त व 
निराशीमय शृह॒म प्रति निवृत्तः। लघुयतनकः कौतुकात्‌ बपोतान्‌ अनुजगाम 


चिदरप्रीव: कपोतान्‌ एक्स स्वम मित्रमु हिरप्पत्रम नाम मूपकम प्रति नीतन्‍ 


[ २२७ |] 


वान्‌ । तत्न स हिरण्यकम्‌ आहृठवान्‌ | हिरण्यक बिलात नित्य त्तान्‌ स्वामतेन 
अभिनन्दितवानू, तेपाम जालझूच विच्छिय ताव ससत्कारम्‌ विसर्जयामास । 


लघुप्तनक वृत्तमिद दृष्ट्वा हृष्ट सन्‌ द्रिण्पकेन सह मैंत्रीमु कनुम्‌ अभि 
लपिववान्‌ । अत स॒ हिरण्यकसमक्षे स्वकीय मंत्रीप्रस्तावम्‌ उपस्थापितवान । 
हिरप्यकेन पूवम्‌ तु अनिच्छा प्रकटिता, किन्तु काकस्य हृढाग्रहेण स त स्व मित्र 
क्तुम सहमतो बमूब । मित्रयुगलम्‌ सानन्दम्र्‌ दिनानि व्यत्ीयाय । 


पुनरेकस्मिन्‌ दिने लघुपतनक* रुदन्‌ हिरण्यकम्‌ शप्रोवाच यत्‌ सः अन्यत्र 
गर्भिष्यति, यतो हि तत्र घोरम्‌ दुभिक्षम वर्तते, जत' स स्वमिश्रस्थ मन्यरकस्य 
समीप गमिष्यति । हिरण्यक' श्रुत्वेदम्‌ प्रोवाच यत्‌ तस्यापिं तस्मात्‌ स्थानाद 
विरक्ति जाता, यस्या कारणम्‌ स पश्चाद्‌ वक्‍्यति ॥ फलत- सो$पि लघुप्तनक्रेत 
सहैव मन्यरक्समीपम्‌ गत । मित्रत्रयम्‌ तत्र सानन्‍्दम्‌ न्‍्यवसत्‌ । 


एक्स्मिम दिने त त्रय अधि सानन्दम्‌ सुमापितगोप्ठोयुखम्‌ अनुमवन्त 
शआमन्‌ । तददव चित्राज़ो नाम मृग व्याघमीत तत्र सरसि श्रविष्ट । तम्‌ 
दृष्ट्वा ते त्रयो5पि इतस्तत' बभूदु ॥ अथ यद्या ते ज्ञातम्‌ यदागन्तुक नान्‍्य 
अपि तु एक मृग॥ अस्ति पद्य व्याघमीत सच तत्न स्वरक्षायंम्र समागनो5स्ति, 
व्याधाइच निवृत्ता , तदा ते बहिनिगता, भृगम्‌ च्‌ सान्त्वयित्वा स्वमित्रम्‌ 
इतवात ॥ चत्वारो5पि ते सुखेन कालम्‌ व्यतीयु ॥ 


एक्दा गोष्ठीक्रमय चित्राड्भो नायाठ ॥ लघुपतनक तम द्रष्द्रम गत , नाति 
दूरे ख स मृगम्‌ बद्धमु हृष्टवानू । स निवृत्य हिरिण्यकमस्थरक्ौ विज्ञापितवात, 
हिरण्यकम चॉसह नोत्वा मृगसमीप ग्रत:॥ किचित्कालानन्तरम्‌ मन्यरको5पि 
तत्रेव अगम॒त्‌ । अतास्तरे व्याध" मृगम्‌ ग्रहीतुम समागत । तर्देव हिरण्यकन पाश- 
डिद्धत ॥ मृग पलायित 3 काकः उत्पप्रात । मूपक' तृणपुर्जस्‌ प्रविष्ठ । कु 
मन्यरक तत्ेव मन्दम्‌ मन्दम्‌ भ्रसपंन्‌ अवशिव्ट । व्याध: मृगपलायनेन दु खित 
सन्‌ मन्यरक्म हृष्ट्वा तमेव कुशमयपाशेन वद्ध्‌ वा नोतवान्‌ 


आये त्रय समत्य मन्यरकमोक्षार्थद्‌ मन्‍्वणाम्‌ चक्र-। तदनुसारेण सृग 
ब्याधमार्गे ;सरस्तीरे मृतवत्‌ पतित ॥ काक्ेन तदुपरि मन्दः चब्चुपहारः 


[ ररू ] 


कृत । व्याघ मृग़म्‌ मृतम्‌॒ मत्वा कच्छपम्‌ भूतले निन्षिप्य मृग्रमुपाद्रवत्‌ । 
अतान्तरे हिरण्यकेन मन्‍्धरकस्य कुशमयप्राथ छिन्न | स मुक्त सत्‌ सर्रध्ति 
प्रविष्ट ॥ मूपकोडपि तिरोहितो बभूव। मुग- अध्राप्तस्थैद व्यावस्य काकेन सह 
पलायित. ॥ व्याघ दु खितः सन्‌ निवृत्त कच्छझपमति गतम दृष्टवान्‌ फ़लत से 
वितराम्‌ दु खित सन्‌ बहुविधम्‌ विल्प्य शृहम्‌ प्रातौनधूत्र । तह्निव्‌ दूरम गते 
सति, चत्वारोष्पि ते साय समेत्य परल्परम आलियनम्‌ चक्र, । ते स्वान्‌ 
पुनर्जातानिव मन्यमाना सानन्‍्दा सन्‍्त तदेव सर श्रति गतवन्त । तत्र मैत्रो- 
सुछण अनुशबन्त सुख बलक्षपण्‌ कठु पु झारब्दबत १ 

भत विवेक्ना पुरुषण सततम्‌ मिन्राणाम्‌ सम्रह काय , तेरच सह कपठ- 
व्यवहार म कतंव्य ॥ 


मिश्रसप्राप्ती अस्या मुर्यक्रथाया प्रसगेन पडन्या कथा वॉणिता सत्ति, 
ताइच यथा-- 


कथा १ [त्ताम्नचुडहिरण्पककथा) 
बक्ता--हिरण्यक , श्रोतारो-- मन्‍्यरकलघुपतनकी | 


प्रसह्टू --हिरण्यकः पूव स्थानात्‌ स्वविरक्ते कारणम्‌ कथयति-- 

फ्था--दक्षिणप्रदेगे महिल्रारोप्पम्‌ु वाम नगरम्‌ अस्ति | तत्र एकस्मित 
श्रीमहादेव माँ दरे ताम्नचुड नाम सयातोी निवसति) स भुक्तोपम भमिक्षाप्षम्‌ 
भिक्षापात्रे निधाय तत्‌॒च पात्र नागदन्ते अवजम्ब्य रात्रों अध्वपत्‌ | श्रातश्व 
तेनैव अम्नन मादिरे भार्जनादिक्म अकारवत्‌ । अह मत्यहम्‌ राजी सपरिवार३ तत्र 
गत्वा सिक्षापात्र॒ण/रुषह्म त्तदफ्नणु अनुयायिन. भोजपित्वा स्वयरू च अंखादतु | 
सयास्िना सदरक्षार्थ विषुत्र प्रयापत कृत ॥तेन जजरश समानोत, तेन 
स॑ सुप्तोषपि भिचापात्रम अवाइयत, य्रेताहमू अमक्षितेश्षे अन्नो निवृत्त 
अभवत्‌ । 


एकस्मिस्‌ दिने टस्य सम्यासिन सखा वृहतृस्पिग नाम अस्य सन्याती 
रम।यत । यथदा राजी तौ परस्पर्म वार्ततापपरों आस्ताम तदा तामचुझे 


[२१५६ | 


पुन पुन वशताडनपरा$मवत्‌, येन तस्य सखा रुप्टोड्मवत्‌ । ताम्रचूडेन 
वशताडनहेतु प्रकरित ? तस्य मित्रण कवितम्‌ यद्‌ नूवमस्य शूपषकस्य बिलस 
निधानोपरि वतते, धहध्य ऊष्मणा अयम्र उच्चे प्रकुदते, तत्‌ प्रातः अस्य बिलम 
खननीयम्‌ । इद श्रुस्वा महम्‌ चिन्तितोंठमवस्‌ । 


प्रात तो संत्यासिनों मम बिलम खनित्वा निधानम्‌ नीतवन्तो। अहम्‌ 
दुखित सन्‌ गक्तिहोन जात , येन तद्‌ भिक्षापात्रम प्राप्तुम असमर्थ अमवम्‌ । 
फलत ममान्रुयायिभि भम्र सज्भ परित्यक्तः | अहमेकाकी मन्दिरे गत्वा तत्नि 
घानम्‌ पुनप्रहोतुम्‌ श्रयत्नम कृतवान्‌ किन्तु विफल अभवम । यतो हि प्राप्त" 
व्यमयं लभते मनुष्य ।” अस्तु | तत दु खित सन्‌ अनेत मित्रेण लघुपतमकेन 
सह अन्न समागत ॥ 


कथा २ (चतुरत्राह्मणोकया) 
वक्ता बृहद्‌स्फिगू, श्रेता--तामचूड । 


प्रसय'--यदा ताम्रचूडेन वशताडनहेतु प्रकटित 4 तदा तस्य मित्रेण 
कथितम्‌ यद्‌ नूनमस्य मूपकस्य बिलम्‌ निधानस्थोएरि वतंते, यस्य ऊष्मणा अयस्‌ 
उच्च प्रकूदते | बतएवं उक्तमु-- 
नाकस्माच्छाण्डिलों मातविक्रोणाति तिलेस्तिलाय । 
सुड्िचितानितरेयेन... हेतुरत्ष सविष्यति ! 


कथा --एकदा अहम वर्षाकाले कस्यचिद्‌ ब्राह्मणस्य गहे न्‍यवसम्‌ । एकस्मिन्‌ 
दिने प्रात ब्राह्मण ब्राह्मगीमाह यत्प्रमाते दक्षियापनसक्रानित अनस्तफ्लदायिती । 
स॒ तु प्रमान्तरम्‌ गमिव्यति तथा कस्मेंचिद बाह्गायथ मगवत सूर्यस्‍्य उद्दशेन 
किचिद्‌ मोजनम्‌ देयभ्‌ । प्राह्मणी रुष्ठा सतो अकथयद यद दरिद्रस्थ तस्थ गृठ्े 
कुंत भोजनप्राष्ति ॥ ब्राह्मणमन कथितम यद दरिद्रं अपि स्वत्पात्‌ स्वल्पतरम्‌ 
देवम्‌ । तदा ब्राह्मण्या कप्रितम यद्‌ अस्तु तदगृहे अस्ति कश्चन तिलराश्षि , 
परंदलयूर्णन सा मेजीयव्यीत ब्राह्मणम्‌ ५ अत्यणस्दु अीहमेस ५ आह्यणे गतिलान 
उष्णोश्केन समय्य आतपे स्थापितवती । तदेव कुक्कुर सत्र मूत्रोत्सगंम चकार। 


[ २३० ] 


सा वाच तिलाव अभोज्यान्‌ मत्ता, तै छुझिवते कस्मराज्चिद्‌ ग्रहाद्‌ अलुड्वितानु 
भानेतुम्‌ विचारितवती । तदर्थम्‌ सा पाश्वग्रहे गता । सयोगवशाद अहमपि तत्व 
मिक्षाधम्‌ अगमम्‌ | यदा तद्गृहस्वामिनी असुज्चित तिल तानू लुम्चिताव्‌ 
ग्रहीतुम आरब्घवती, तदेव तस्वा पुत्र तामू अकृथयद्‌ यद्‌ अग्राह्मा ते तिला ॥ 
लक अवश्यमेव केमचिद्‌ कारणेने साव्यस, येन एपा अलुझिवतते लुटिचतान 
ददाति । इद खुत्वा तया ते तिल्ा न ग्रहीता । 


घतो5एहम्‌ प्रदोमि-- मारस्माच्छाण्डिली भात ' इति। 


कक्षा ३ (अतितृष्णश्वुगालकथा ) 
वक्ता-क्वाह्मण , श्रोत्नी--ब्राह्मणी । 


प्रसय --यदा पूर्वोक्तद्वितीयकथापात्रभूतया ब्राह्मण्या स्वपति ब्राह्मण कथित 
यव्‌ सा दारिद्रयवद्याव्‌ कस्मेचिद्‌ ग्राह्मणाय भोजनम दातुस न सर्र्था, तदा तस्‍्या। 
पत्ति ब्राह्मण कथितवान यद्‌ दरिद्रौं अपि स्वल्पात्‌ स्वल्पतरम देयम्‌ | उक्त 
च यत -- 


अतितृष्णा न कर्तव्या तृष्णां नैब परित्यजेत्‌ । 
बतितृष्णाभिभृतत्य. शिखा भवति भ्तके ॥ 


व्राह्मणी पृच्छति--- कथमेतत्‌ !' ब्राह्मण क्थपति-- 


कथपा--क स्मिश्चिद व ये प्रदेशे एक लुब्धक मासीतु । से पशुवधाथम्र 
बनम्‌ गतबान्‌ । तत्न स एकम्‌ विशालकायम्‌ छूकरस्‌ हृष्ण्वान्‌ । देष्दुवा व तस्‌ 
स लोदणैत बाणेव आाहतवान्‌तैन छूकरेण अपि दुप्टेन सता स्वदष्द्रप्रेण तत्य 
लुब्धकस्प उदरम्‌ विदारितम्‌ यनस पण्वत्वम गद । तत शुकरो5४पि बाण- 
बेदनया गतासु अमवद ॥ पुन तत्र एक झ्ूगाल आमत | स समृती तो दी 
हृष्टवा प्रस्मन्नोडमवर्द, अधि'तमच्चड-- विधातास्ति अनुकूल संयि, यद इंदख 
अस्मावितश भोजनम्‌ प्राप्तम, अवोह्हम भोजनमिदम तथा भत्तविष्पासि, 
येनेदम बहुम्य दिनश्य स्थात्‌।! एवं विचार्य सपम्रथमम धरलुस्कोटिस सुखे 


[ रह 


प्रश्षिप्प दत्र सभस्नम स्नायुपाद्मम्‌ खादितुम्‌ आरब्घवान्‌ू, येन तस्मिन्‌ स्नाग्ुप्शे 
खण्डिते सत्येव धनुप्कोटि: तस्य तालुप्रदेशम॒ विदार्य मस्तकमश्येन निष्कान्ता, 
फ़लत से तत्क्षणात्‌ मृत: । अतोष्हम्‌ ब्रवोमि-- अतितृष्ण ने कतब्या” इति | 


कक्षा ४ (प्राप्त्यमयंक्था) 
वक्ता-हिरप्यकृ: श्रोतारों---मत्यरकलघुपतनको 


प्र्तम --यदा हिरण्यका मन्यरकलघुपतनकाम्याम्‌स्वधननाशवृत्तान्तम्‌ 
श्रावयन्‌ आसीतू, तदा तत्प्रस्ज़न तेन इंदम कषितम्‌ यत्‌ स सन्यासिम्धाम 
अपहृतम्‌ स्वम्‌ घनम्‌ पुन. प्राप्तुम्‌ प्रयासम्‌ कृतवाम, किन्तु विफलो»मवर्द । उक्त 
चयत -- 


प्राप्तव्यमथं लभते मनुष्य , 
देवोष्पि त लड्घपितु नदशक्त । 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे, 
यदस्मदीय न॒हि तत्परेषाम्‌ ॥ 


काक कू्मों पृष्छत:---क्थमेत॒त्‌ ? हिरण्यक कथयति-- 

कथा--कस्मिश्चिद्‌ नगरे सागरद्त्त- नाम वर्षिक्‌ भ्यवसत्‌ | तस्य पुर्तेण 
रूप्यकशतैन एक्म्‌ पुस्तकम क्रीतम, यपस्मिन्‌ 'प्राप्तव्यमर्थ लभते मनुष्य/ 
इत्यादिक पूर्वोक्त- एक एवं इलोकः लिखित आउसीतु | इदर्म दृत्तम्‌ शात्वा त्तस्य 
पिता तम्‌ क्थितदान्‌ यद्‌ यदि स लिलितैकश्लोकम्‌ पुष्तकम्‌ रूप्यकशतेत 
क्रीणाति चेदनया बुद्धघा स क्‍्थम्‌ घनोपाज॑नम्‌ करिष्यति । तत्‌ तेन तस्य गृहे 
ने प्रवेश कार्य । पित्रा ग्रहाद निसारित स किचिद अम्यद दुरस्थितम सगरम्‌ 
गतबानु । तन केनापि स पृष्ट* यत्‌ तस्य किम नाम, कुतइच से समागत ? सैन 
कथितम्‌--'प्राप्तब्यमर्थ लभते मनुष्य” इति। अन्येन पृष्ठ. सन्‌ अपिस 
लवगेत उत्तरम्‌ दत्तवानू । येत तख्थ 'अ्राप्वल्यमर्थ " इति तपम त्तहिपन न 
प्रसिद्धमु श्रभवत्‌ । 
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हृष्ट्‌दा स्वम्‌ इवशुरम्‌ वारणम्‌ पृष्टवान्‌ ॥ तेन अतमिन्नताम प्रकटीहत्य स्वकन्या 
पृष्टा | साब्वीतु--यदहम्‌ अनेन सकटाद रक्षिता, तदेनम्‌ सुबत्वा नास्य: सम 
पत्तिः मविध्यति / अत तत्र विवादों जात. । वस्मिन्‌ विवादे भ्रचलिते सत्येव 
प्रमातोईमवत्‌ । कर्णवरस्परया तम्‌ वृत्तास्तम्‌ श्रुत्घा बहद: जना। तंत्र समेता: 
अमदन्‌ । राजकन्या अपि समागवा, दण्डपराश्षककस्यापि । राजापि तप स्मामतः। 
राजा प्राप्तब्यमर्थम्‌ वृत्तान्तमू पृष्ववानू, तेव क्यितमु--आप्तव्यमर्य/ लभते 
मनुष्य. | ततः: राजकन्या स्पृत्वा प्राह--'दिवोडपि तह लब घपितु' मे शक्तर । 
दण्डपाशरबन्धा अद्रवोतु--तस्मान्न झोचामि न विस्मयी में ।/ इंदस स्वेस्‌ 
श्रृत्वा वष्यिककन्याइक्षययत्‌ू--'यदस्मदीय नहिं तत्परेषाम्‌ । राजा सर्वेम्योड्म- 
यदान दस्वा सर्वान स्वस्वदत्तान्तम पृषक्‌-पृषक्क दर्णयितुम आदिदेश । ज्ञात्वा 
च तम्‌ तेन स्वकन्या प्राप्ठव्यमर्याय दत्ता । योवराज्ये च सः अमिपेचित, ॥ 
दण्डपाशकेनादि स्ववन्या तस्मे समपिता! प्राप्तब्यमर्थः स्वकीयमातापितरोी 
अन्याश्व बुदुम्विन: तस्मिन्रेद नगरे समानोतवान्‌, तैश्व सह तत्व सुखेन 
अवस्थित । अतो5ह द्रवीमि--प्राप्तस्पमर्य लमते मनुष्य/ इति। 


कक्षा ५ (सोमिलकूकथा ) 


वक्ता--मन्परर ; थोवारो --हिरण्पकलसघुपतनको । 


प्रमड्/--यदा हिरष्यक्रेन स्वधननाशबृत्तान्त मत्यरकलघुपततकाम्याम्‌ 
झावित , सदा धनसाशदु खितम्‌ हिरष्यकम्‌ सान््वयन्‌ मन्यर*रः अक्ययत्‌ 
&मुहृवेमत्ि मोत्तुन न सम्पते, स्वयमायठमरि विधिता अपहियते ६ 
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अथ एकस्मिन्‌ दिने चन्द्रवती नाम शाजकम्या नपरम्‌ निरीक्षमाथा आधोवु ॥ 
तदा तश्या* दृष्टि: एकस्कियृ तुन्दरे राजकुमारे स्यपतद्‌ । तत्सणादेव सा वत्मित्‌ 
आसक्ता अमबत्‌ । सा स्वससोम्‌ सम्रायमध्रायंतया सह्द राजकुमारम्‌ प्रति 
ब्रेषितवती । राजकुमार दरात्रो समागमतायम्‌ सहमतों जात । संख्या इदमप्रि 
कषितम्‌ यतु से सौघावनम्दिता हढ़इस्वाम्‌ गुद्दोस्वा तब आरोहतु । रॉत्रों 
राजकुमार: कृष्यम्‌ इदमू अनुचितम्‌ मन्यमान लब्र ने गत । प्राप्तन्यमर्येन लब्र 
प्रमता सता सौधावलम्बरताम वरत्ना हष्य | कोतुकवशात्‌ स तथा सौध- 
सारूढवाव्‌ । राजकुमारी तम्‌ राजतु मारम्‌ मस्यमाना ध्शागतेत अमिनन्दितदती । 
पयडू तथा सह स्थित स तूप्णोमामीत्‌। अत राजकुमारी हृष्टबती यत्‌ फथम्‌ 
नस तया सह ब्रेमाह्ापम्‌ करोति । तेव कद्रितमू--आप्तठ्यमथ समते 
मनुष्य" ।' राजकुमारों तमू अन्यम्‌ जनम्‌ ज्ञात्वा सौयाद नीचे अवतारितवती । 


अथ स एकस्मिनू धुस्पे भग्ने च मन्दिरे सुप्त । तब कदाचिद्‌ अ्यमि 
चारिण्पा देत्ततकेतक दण्डपाशक॒ तत्न समागत । तैन स पृष्ट यत्‌ कोःस्वि 
स॒ । कथितवान--्राप्तव्यमर्थों ल्मत मनुष्य ॥! तैन कथितस्‌ यत्‌ द्वृल्पस्‌ 
इृदम्‌ मन्दिरमू, ततू स तदोये स्थाने गत्वा स्वषितु ! स तत्र गत्वा मति 
अमात्‌ तस्य कल्पावपंद्ुमपहठवान्‌ यत सा कन्या कचन पुरुपम्‌ सकतम्‌ दत्त्वा 
तम्‌ प्रतीक्षमाण! सुप्ता मासीत्‌ । सा तम्‌ स्वष्तियम, मत्वा स्वागतेन अभिनन्दित 
बती । गान्धवविवाहेन च तेन सह परिणीतक्तों ! किस्तु यदा तथा ज्ञातम यह्‌ 
स्‌ कोषपि कन्‍्म जन , सा स्वभाग्यम्‌ चुक्रोश, खिना व सती तम निसारित 
बती । 


तत* नि सूत्य प्राप्तब्यमर्थथ यदा वीथोमार्गेग गच्जनू आखोत तदेव तत्र 
एका वरंयांत्रा गच्छन्ती आसीत्‌ मोडपि तथा सह अभवव्‌ । पुत , यदा राजमांग 
समीपस्थितश्र॑ प्ठिगरहद्वारे रचिते मण्डप्रे वधृवरेशे वणिक्सुता प्रविष्गा, तदेव 
एक मसदमत्त, हस्तो उपद्रवम कतुभ्‌ आरब्यवाद्‌ 3 येन उमययक्षोय्रा सर्वेडषि 
जना पलायिता ॥ आप्तव्यमथ. एकॉकतोमू भीताम वणिक॒कयाम दक्षिणेत 
पाणिना सगृझ्य साल्त्वामास । ह्तितम्‌ च॒ स भर्त्सयाम्रास | देंबयोगाद गजे 
अप्रयाते सर्वे जना पुन समेता अमवन्‌ | वरकीति नाम वर कन्याम अन्यहस्ते 


हेष्ट्वा स्वम्‌ श्वशुरम्‌ कारणम्‌ पृष्टवान्‌ । तेव अनभिन्नताम्‌ प्रकटीकृत्य स्वकृस्या 
पृष्ठा । साब्रवीतू--पदहुम्‌ अनेन सकटाद रक्षिता, तदेनम्‌ मुवत्वा नान्‍्य: मसः 
पतिः मविध्यति ।/ अत" तत्र दिवादों जात. ॥ तस्मिन विवाद प्रचलिते सत्येव 
प्रभादोइभवत्‌ $ कर्णपरम्परया त्तद्‌ वृत्तान्तम्‌ श्रुत्ता चहव. जरा. तन्र समेता: 
अभवन्‌ | राजकन्या अपि समागता, दण्डपाशककन्यापि । राजापि तत्र समागतः॥ 
राजा प्राप्तव्यमर्थम्‌ वृत्तान्तम्‌ पृष्ठवातू, तेन कथितम्‌--प्राप्तव्यमर्थ” लगते 
मनुष्य ” । ततः राजकन्या स्मृत्वा प्राह--दिवोडपि त॑ लडघयितु' न घक्तः 
दण्डपाशककरस्पा अत्रवोतु--तस्मान्ष झोचामि ने विस्मयों मे ।' इदस सर्व 
श्रुत्वा वणिकक्स्याइकययत्‌--'यदस्मदीय नहि तत्परेपाम्‌ ।” राजा सर्वेम्योध्म- 
यदान दत्त्वा सर्वान्‌ स्व॒श्ववृत्तान्तम्‌ प्रयक्‌-पृथ्क्‌ वर्धयितुम आदिदेश । ज्ञात्वा 
च तम्र तेन स्वकन्या प्राप्तव्यमर्याय दत्ता । यौवराज्ये च सः अमिपेचित, । 
दण्डपाशकेनापि स्वकम्या त्तस्म समरपिता। प्राप्तब्यमर्थं: स्वकोयमातापितरी 

अन्याश्च कुद्रुम्विनः तत््मिन्नेंग नगरे समानीतवानू, तैश्च सह तत्रेव सुखेन 
अवस्थित । अतो5ह ब्रवीमि--प्राप्तव्यमर्थ लगते मनुष्य: इति | 


कक्षा ५ (पोमिलककथा ) 
वक्ता--मन्मरक ; श्रोतारो --हिरण्परलघुपतनकी । 
प्रसड्भध'--यदा हिरण्यक्रेन स्वधननाशवृत्तान्तन मस्थरकलघुपतमनकास्यास्‌ 
श्रावित, तदा घननाशदु खितम्‌ हिरण्थक्म्‌ सान्त्वयन्‌ मन्‍्धरकः अकथयत्‌ 
यदनाशमीयस मुहतंमप्रि भोक्तुम न लम्यते, स्वयमागस्मप्ति विधिना अपहियते । 
उत्तो च-- 
अर्थस्योपाजंद कृत्वा नेव भोग समश्नुते । 
अरण्यं महदासाद् मूड. सोमिलकों यथा ॥ 
कथा--कास्मिंइिचद अधिष्ठाते सोमिलक. नाम कौलिकः न्‍्यवसत्‌ ॥ स 


उत्तमानि वल्त्राणि निर्माय अप्रि निर्धनप्राय एवं आसोतू, यदा च साधारणवत्व- 
नि्मतारः अधि अस्ये कोलिकाः घनसम्पन्ना: आसन्‌ । अठः स स्वस्‍त्तोमुवाच यत्‌ 
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से कुत्रदिदन्मन्त धनोगाजताय गमिध्यति गतश्व स वधमानयुरम्‌ ॥ तब वपद्र 
येण म सुवणशतत्रयम्र्‌ उपाजितवान्‌ ) पुनश्च स स्वग्रहम्‌ प्रति निवृत्त | अघ* 
साय रात्रि समागता ) स एडस्य वटवृद्षास्य स्तर थे सुप्त स्वप्ने च तन द्रौ पुरुषी 
वातलिपम्र कुद तो श्रुती । एक क्थयति-- है क्‍त , स्मि त्वम्‌ न जानाति 
यदस्य सोमिलकस्यथ सोजनाच्छादनाधिका सम्पत्नता नाम्ति पुन त्वया अस्मैं 
सुवणइतत्रयम्‌ कंथम्‌ दत्तम्‌ ।" अपर आह-- है कमन्‌ सथा व्यवसामिनाम्‌ 
अवद्यमेव देयम्‌ । तत्वरिणामस्तु त्वदायत्त । यदा श्रवुद्ध स कौलिक स्वसुवण 
ग्रा थम्‌ स्पृथननू दृष्टवान्‌ तदा स ताम रिक्ताम प्राप॥ सदुल्षित सन्‌ घुन 
वर्धमामपुरमभ गत । 


तत्र तैन एकेन एवं वर्षेध स्वणशतपञ्चकम उपार्जियम | से शर्म प्रति 
प्रस्थित ।अधमाें पुन रात्रि जाता, से स्वर्णापहारभयाद अविश्वान्त एवं 
गृहमेव गतुम प्रवृत्त । मार्गे तेन हो पुरषों पूवदद बाठलिाप्म कुबन्तो शरुतों । 
पुन तेन स्वणग्रॉय हृष्टा, ताम च रिक्ताम्‌ प्राप्य स अलीव दु खित सन्‌ 
ग्रात्महत्याम कतु म्‌ प्रवृत्त । तदा एक आकाशस्थित प्रुष्ष तम उबाच-- 
हू सामितक दु साहसम मा कार्पी । बहम्‌ ते वित्तापहारक । तव भोजन 
वस्त्राधिका सम्पन्नता नात्ति, किन्तु यत्त त्वया मर दशनभ कृतम, अत कचत 
वरम ब्हि । सौमिलक अक्थयतृ--यदि एवम हद्‌ देहि मे विपुलम घतम्‌ ।/ 
पुरुष अकथयतु-- मोग्रहितेन घनेन त्वम कि करिष्यसि ।' सोमिलक कंथया 
मापस--- भोगरहितेमेत्र घनम तस्य स्थातु । पुर्ष आह--धदि एवम्‌ तद्‌ गच्छ 
पुनरपि बधमानपुरम्‌ । तत्र द्वो वद्रिक्‍्पुद्दे न्‍त । एक गुप्तथन अपरदच 
5पमुक्तथन । तयो स्वृरूपम चात्या एकस्य बर प्राथयिसब्ध । 


स्रोमिलक पृवम् गुप्तधनश॒हम गत । तत्र यधाक्रथचिद्‌ माजनम्‌ लब्ध्वा 
सुप्त । स्वप्ने चस दो पुरुषी जल्पती बश्वणात्‌ | एक कथयति-- है वक्त 
किम व्वया अस्य गुप्तधनस्य अधिक व्यय स॒पादित ग्रेन स सोमिलकाव 
भोजमम दक्तवाच । अपर आह-- हे क्मचू, सया पुरुषस्य लामप्राप्ति (आरायाद्‌ 
व्ययाधिकार ) टेया, तत्वरिषामस्तु स्वदायत्त । प्रात सोमिलक वर्यति यतु 
ग्रुप्तथन विपृचिकया पोड्रम'न तहिने भोजनम न कृठवान्‌ । 
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पुन सोमिल्क उपभुत्तसनशहभ गत | सन्न भोजनादिधि सत्डत स 
सुध्वाप । स्वप्रे च स दो पुरुषों जल्वतौं श्रृतवान्‌ । एक कथयति--हे कत , 
मनेन उपभुक्तवनेत सोमलिक्सत्कारे महान व्यय कृत , ठस्य पूर्ति कुत भवि- 
च्यति । अपर भाह--है कमन्‌, मम कृत्यमेतद्‌ बद उपधुक्तपनेन कृतम्‌ | 
तत्परिणामध्तु त्वदायत्त ॥ सोमिलक प्रात श्रबुद्ध सन्‌ परश्यति यतु कश्वत 
राजपुरष उपमुत्ततपाय राजप्रसादजम धतम्‌ दत्तवानू। इदम्‌ सवस्‌ हृष्टथा 
सोमिलक' विचारितवान्‌ यत्‌ सचयरहितो5पि उपभुक्तवन श्रेयाद, न चस 
कृषण गुप्तथत + तद विचाता मार उपभुक्तपनम विदघातु । फलतरभ से उप 
मुक्तयन एवं जात । अवो5ह ब्रवीमि--“अपस्योपार्जन कृत्वा' इति | 


कथा ६ (वृषभध्यगानकथा) 
वक्ता---सोमिलक', श्रोत्ा--पुएप (कर्म) । 


असद्भ--यदा परंज्वमकथापात्र मृतेत सोमिलकेन पुरुषाद विधुलघनस्य वर. 
श्राधित , तदा पुरंपेण कवितस्र यद मोगरहितेद घनेत स॒ किम करिष्यतिं। 
सोमितकेत उक्तम्‌ यद्‌ कांमम धन॒स्य सोगो न स्थात्‌ पुनरपि तद भवतु, यत स 
बही कालाद पनाय स्पृहयित्वापि तद्‌ न प्राप्तवान्‌ । उक्त च--+ 


शिथिली धर छुदठहों व पतत पततो न था। 
निरोक्षितों मया भद्द दश वर्षाणि पत्च व्‌ ॥ 


परुष आह--'कथमेत्॒त्‌ ?? सोमिलक कथपति-- 


क्ष्पा-व स्मिंश्चिद्‌ बनोईगे तोक्ष्णविषाण नाप्त महादपभ आसोतु ॥स 
अदेमत्त सत्‌ बल विचरणम कु्दंदू आसोत्‌। तत्रंद दने प्रभोभक नाभ 
शत वसति स्मासा कदाचित्‌ ग्गात्या सह वदो सटे स्थित आतोतु । तदेव 
से भहादृषत् तत्र जलम प्रातुम्‌ समायत ; तस्य सम्बसानो दृषणौ हृष्टवा 
आगानो आगालमाह यद अस्य वृषभस्य इमों हो मासपिण्डो सम्बमसानों सत , एसो 
दीघ्मेव पदिष्यत तदस्य अदृगमनम्‌ कार्यम । स्युपाल परृव्म तु सहमतो ने बयूव, 
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किन्तु परचात्‌ श्गाल्या मत्सित सन सहमतो$भवत्‌ । द्वाम्यामपि तस्य वृषभस्य 
बज्चदश वर्षाणि यावद्‌ अनुगमनम्‌ कृतम्‌, किन्तु तो मासपिण्डी न पतिती । तदा' 
खिन्न सन्‌ खगाल* ख्गालीम--शिधिलौ च सुबद्धी व दृत्यादिकम्‌ बाह। पूल 

स कथितवान यद्‌ तयोस्तत्यश्चादपि पात न संभवी, अत स्वस्थानमिव 
गच्छाव । तो ब्रवीमि---शियिलौ च सुबद्धों च' इति । 


